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७ 
न्य 


श्षाशीर्वाद 


इस कराल' कलिकाल में मनुष्य के कल्याण का सरल श्रौर 
सुगम साधन एक मात्र प्रभु की भक्ति है। भक्ति कृपा-साध्य है। 
भगवत्कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन को पवित्र तथा उज्ज्वल 
चरित्र वाला बनाना आवश्यक है । 
विश्वभारती गीता-रामायंण संस्थान इस दिशा में सराहनीय 
. कार्थ कर रहा है॥.. भारतीय संस्कृति के. अमुल्य ग्रन्थों, गीता. 
` झौर रामायण को आघार बनाकर संस्थान ने संभी के लिए 
विशेष करे बच्चों के लिए बहुत प्रकार के कार्यक्रम प्रारम्भ 
किए हैं। मुझे संस्थान के उत्सवो में सम्मिलित होंने कां अवसर 
प्रायः मिलता रहता है । वहाँ संस्थान के द्वारा शर्क्षाफ्रीष्ति'बंच्चों 
के द्वारा सुन्दर एवं प्रेरक रूप में पाठ, भाषंण॑'एंवें अन्त्योक्षरी 
आदि के कार्यक्रमों को देखकर हृदये आनेन्दविभो रे हों जाता है । 
अन्त्याक्ष री का अभ्यास करने सें रामायण और गीता सरलता 
से कण्ठस्थ हो जाते हैं। मैं भी अपने प्रंवचनों में जब कभी अन्त्या- 
क्षेरी कराती हूँ और श्रोताओं के द्वारा उत्तर में बराबर चौपा- 
इयाँ बोली जाती हैं तो मन को एके सुखद श्रनुभूति होती है । 


विश्वभारती गीता-रामायण संस्थान गीता और रामायण | 


पेर आधारित श्रन्त्याक्षरी की पुस्तक बंड़ ही सुन्दर रूप में 
प्रकाशित कर रहा है यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुंई हे.) 


मुंझें विश्वास है कि प्रभु-प्रेमी सज्जन विशेषकर बालक-बालिकाएँ 
इंस पुस्तक का पुरा लाभ उठाएँगे और अधिक से अधिक गीताः 


के श्लोक तथा मानस की चौपाइयाँ कण्ठस्थ करेंगे । 
---रासदेवी धर्मोपदेशिका 


संरक्षिका 
विश्वभारती गीता-रामायण संस्थान 


नई दिल्ली 
मकर संक्रान्ति २०३२ 


डू | गीता-रामायण 


| 
| 
| 
| 
1 
! 


दो शब्द 


४» भारतीय संस्कृति के मननीय ग्रन्थं गीता-रामांयेण लौकिक 


तथा ग्रांध्यांत्मिकें जीवन के लिए सही ग्र्थो में. पथ-प्रदर्शक हैं ५ 
ग्राज का भौतिक जीवन विषम: परिस्थितियों से ग्राक्रान्त होकरं 

पने कतव्य माँग से भटकती जा रहा है । उसका श्रांदंश भोग 
प्रधान पाश्चात्य सभ्यता बनती चली जा रही.है। ऐसी स्थिति 


से जब किं जन-जीवन; विशेष कर.ग्राने वाली पीढी को जीवनं 
घ्रनिश्चय तंथां अ्रन्धकांर की स्थितिं में हो--विश्वभारती गीता- 


रामायणं संस्थानः श्रेपने साधनों के आधार पर भारतीय संस्कृति 
के अनुकल नेतिकता' के मूल्यों की पुनःस्थापना करने के प्रयासं 


में' निरंतर भ्रेग्रसर हैः॥” संस्थान के .विविंध. कार्यक्रमों में 
संत्सा हित्यं का! प्रकाशन भी एंक मेहत्व॑पूर्ण श्रंग' हैं।। . ` , 


अन्त्याक्ष रीं 'बालक“बॉलिकोभों : के लिए एक ऐसा स्वस्थं 


संनो रंजन है, 'जिसंमें स्पर्धी के' माध्यम से बहुत कुछ सीखने . 


का अ्रवंसरः प्राप्तं हो जाता' है। श्रसंतुः मनोरंजन. के साथ 
संत्साहित्य के ग्रध्य़यनः कां भावः: निस्सन्देहः श्रन्त्याक्षरी-प्रति- 
योगिता में सन्निहिंतः हैं । इसी उंद्वेरैयं की पूति के'लिंए संस्थात 


ने गीता और मानसं-पर- बंधारित'अ्रन्त्याक्षरी की: पुस्तके 


प्रकाशित करने का निश्‍चय किया श्रौर इस प्रकार; के प्रकाशन 
केःअ्भाव' की पूतिःकां सराहनीय-कार्य किया है । प्रस्तुत पुस्तक 
का 'सम्पादंन'-संसंथान'के.- येंमुनापार क्षेत्र: के : क्षेत्रीय “मन्त्री 
श्री महाबी रु सिंह राठी प्रौढ“ तथा: विश्वभारती बाल मण्डल 
कीः सदस्या कु ० आशा द्विवे दी-बीं०-ए० ने. बड़े ही: प्रयास के 


साथे में कियाँ, है । 
सम्पादन गद इस बात पर विशेष ध्यान रखागया है कति 


मानस की ऐसी चौपाइयो का संग्रह किया जाए -जो मानव 


जीवन को सच्चे अर्थों में प्रेरणा देकर उसके जीवन को उत्थान 


की ग्रोर ले जा .सकें। इसीलिए शिक्षाप्रद, संस्कारपूणे एव 
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बनाने वाली सोद्देश्य चौपाइयों और दोहा 
का चंयनःकरने का सम्पादकों,क़ाः प्रयास सराहनीय, है । मानस 
अन्त्याक्षरी में विविध रूपों में चौपाइयों का-संकलन पुस्तक की 
उपयोगिता:को बढ़ाने में सहायक है॥ 5६५ ४ कह: 
... गीता के सम्बन्ध में प्रायः संस्कृत की कठिनता काः आरोप 
लगाया जाता है, जो नितान्त भ्रामक है। अभ्यास, केद्वारा 
भाषाजन्य कठिनता स्वयं समाण्त,हो जाती - है। संस्थान के 
केन्द्रों में प्रशिक्षित. बालक-बालिकाएँ: निःसन्देहः गीता के,, इलोकों 
का शुद्ध उच्चारण करने में सक्षम हैं।'बचपन “का अभ्यास 
सम्पूर्ण:जीवन में मार्गदर्शक. होता है 1ए : 3 *,-.> 71 57. पा 
` ¦संस्थानःसमय-समय प्रर -गीताऽरामायण की. अन्त्याक्षरी का 
प्रत्येक वर्ग के लिए .ग्रायोजन-करता. है: तथा: उसकी: लिखित 
परीक्षाओं में भी अन्त्याक्षरी:कोः:स्थान दिया गया है ॥ यद्यपि 
परीक्षा पाठ्य पुस्तकों में: भी. श्रत्त्याक्षरी का., कुछ .अंश-सम्मि- 
लित किया गया है किन्तु ग्रलग से-अन्त्याक्षरी' की-पुस्तक की 
माँग निरन्तर" रही है.।- इसी-अभाव की: पूर्ति: के लिए प्रस्तुत 


चरित्र को समुन्नत 


पुस्तक का अक़ाशन :प्रसन्तताः का विषय हे.) .-्राशा है इसके 


प्रकाशन से बोलक-बालिकाश्रों को: प्रेरणा मिलेगी. तथा.सही 
दिशा का ज्ञान प्राप्त: होगा^ -::0 ; ` 5 :-:.;.. .- ..... 


_` अस्तुत पुस्तक को संस्थान की ` संरक्षिका : भक्तिस्वरूपा.श्री 
रामदेवी जी ने अपना शुभाशीर्वाद प्रदानः करुश्री-वद्धिकी है । 
संस्थान भी देवी जी कति ग्राभार व्यक्त करता हैः। 
ल २३2 ॥ 4 'संशोधन आदि कार्यों में, विश्वभारती 
गाल तायव चि० श्ररुण द्विवेदी का सहयोग वस्तुतः 


नई दिल्ली...” 5 ३४7 ८2 उऊ गणेश. हिवेंदी 


गणतन दिवस (९७९१४०५ 1110 2 गामी 
SARS विश्वभारती गीता-राभायण संस्थान 
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सानस अन्त्याक्षरी _ 
श्र 
ग्रस प्रभु दीनंबन्धु हरि, कारण रहित कृपालु । 
तुलसिदास सठ ताहि भजु, छाडि कपट जंजालु ।। 
अजर अमर गुनंनिधि सुत होहु । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
अति गहगहे. बाजने बाजे । सबहि मनोहर मंगल साजे ॥ 
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देइ एहि.मारग सोई ॥ 


` अति आनन्द उमगि श्रनुरागा। चरन.सरोज पखारन लागा ॥ 


| 
| 
| 
| 
j 
| 
{ 
| 
| 
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अनुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥ 
अनुज बधू भगिनी . सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता । ग्रासिष तव भ्रमोघ विख्याता ॥ 
अमित दानि भर्त्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही 
अवधपुरी. सोहइ एहि भांती । प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥ 
'असरन सरन बिरिद संभारी । मोहि जनि तजहु भगत भयहारी 
अस बिचारि जो करु सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा 
'ग्रसन सयन बर बसन सुहाए । पावहि सब निज निज मन भाए 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । श्राय करहि रघुनायक सेवा ।| 
अनुचित उचित विचारु तजि, जे पालहि पितु बेन ॥' 
. ते भाजन- सुख सुजस के, बसहि ग्रमरेपति ऐन ॥ 


अन्त्याक्षरी . 


| Ji --- @ankurnagpall08 


श्रा 
प्राजु धन्य मैं धन्य श्रति, जद्यपि सब बिधि हीन। 
निज जन जानि राम मोहि, सन्त समागम दीन ॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरम धुरन्धर नृपरिष जानी ।। 
ग्राकर चारि लाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अ्रबिनासी 
आखर अरथ ग्रलंक्कति नाना । छंद प्रबन्ध अनेक बिधाना ॥ 
प्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धर्मे कठिन जग जाना ॥ 


आजु सुफल जग जनमु हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा 


ग्राठवें जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नहि देखहि पर दोषा॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । .तब' भव मूल भेद श्रम नासा ॥ 


आदि अंत कोउ जासु न पावा) मति अनुमान निगमं ग्रस गावा. | 


श्रानन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
आयसु मोर सास सेवकाई। संब बिधि भामिनि भवन भलाई 


आवत एहि सर अति'कठिनाई । रामक्नपा बिनु आई ने जाई ॥ 


श्रावत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक बँधायै सेतू ॥ 
्रासुतोष तुम अवढर दानी । ्रारति हरहु दीन जंनु जानी ॥ 


आवत देखि लोग सब, कृपासिंध भगवान । 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि बिसान॥ 
र नरवेष, सँवारे। होइहउँ प्रगट . निकेत तुम्हारे । 
त फल बिनु सिव भ्राराधे | लहइ त्त कोटि जोग जप सांधे । 
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झ्न्ह के प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि 
इमि' कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा। 
इष्ट देव मम बालक रामा । सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥ 
इहा उहाँ दुइ बालक देखा । मतिश्रम मोर कि शान विसेखा 
इहाँ न पच्छपात कछू राखेउँ । वेद पुरान संत मत भाषउँ ॥ 
इहाँ पवन सुत हृदय विचारा । राम काजु सुग्रीव विसारा ॥ 
इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा। बीते कलप सात ग्रर बीसा ।। 
इहाँ भातु कुल कमल दिवाकर । कपिन देखावत नगर मनोहर 
हाँ मोहे कर कारन नाहीं । रबि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं 
इहाँ हिमाचल रचेंउ बिताना। श्रति बिचित्र नहि जाइ बखाना 
इंद्री द्वार. करोखा ' नाना । तहे तहेँ सुर बैठे करि थाना ॥ 
इंहाँ सेतु बाँध्यों श्ररु थापेउँ सिव सुख धाम। 

`` `` सीता सहित कृपा निधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
ईति भीति जन्‌ प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीडित ग्रहमारी। 
ईस भजनु सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
ईस प्रसादे असीस तुम्हारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥ 
ईस रजाइ सीसं सबंही कें । उतपंति थिति लयं बिषहु अमी के 
ईस्वर अ्रंस जीव अंबिनांसी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा । जेहसि तें समेत परिवारा॥ 

ईस्वर.जीव भेद :प्रभु, सकल कहो समुझाइ। . 

: “जातें होइ चरनःरति, :सोक मोह. भ्रम जाइ ॥. 
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व 
उमाजे राम चरन रत, वि 
निज प्रभुमय देखहि जगत, के 

उघरहि बिमल बिलोचन ही के । मिटहि दोष दुख भव रजनी के 

उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
उपजहि एक संग जल माँही । जलज जोक जिमि गुन विलगाहीं 
उपजहि राम चरन बिस्वासा । भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा 
उपजा ग्यान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी 
उभय मध्य सिय सोहति केसी । ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ॥ 
उभय श्रगम जुग सुगम नाम तें । कहेहुँ नाम बड़ ब्रह्म राम तें ॥ 
उमा कहहुँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना 
उमा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत रामु गोसाई॥ 
उमा राम सम हित जग माही । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही ॥ 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना 
उयउ भ्ररुन भ्रवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक सखदाता ॥ 
उर अभिलाष निरन्तर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ 


उमा अवधबासी नर, नारि कृतारथ रूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहेँ भूप॥ 


ॐ 


ऊच नीच कारजु भल पोच । आयसु देब न करब संकोचू | 


ऊच नीच मध्यम नर नारी । लहहि दरस निज निज अनुहारी 
१० 


गत काम मद मोह। 
हि सन करहि विरोध ॥ 
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ऊंच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहि पराइ विभूती ॥ 
ऊतरु देउ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहि न साध ॥ 
ऊतरु देइ न लेइ . उसासू | नारि चरित करि ढारइ श्राँसू ॥ 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
ऊषर बरषइ तृन नहि जामा । जिमि हरिजन हियँ उपज न कामा 


एहि बिधि लेसै दीप, तेज रासि बिग्यानमय। 
जार्ताह्‌ जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥ 


छ्‌ 


एक श्रनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥ 


 एकइ धर्म एक ब्रत. नेमा। काँय बचन मन पति पद प्रेमा ।। 


एक सराहहि भरत सनेहू । कोउ कह नृपति निबाहेउ नेह ॥ 
एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वगेउ स्वल्प अंत दुखदाई ।। 
एहि ते अधिक धर्मे नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
एहि बिधि भरत फिरत बन माहीं । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं 


एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीं । नाहित जतन कोटि नहि जाहीं 


एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । ग्रागें चले सील गुन घामा 
एहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर घरि गुरु पद पंकज धूरी 
एहि मँह -रुचिरःसम्तः सोपानाः। रघुपति भगति केर पंथाना ॥ 
एहि महेँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा 
एहि कलि काल.न साधन.दूजा । जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
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एहि बिधि करत बतकही) आए बानर जूथ | 
सि, देखिग्न कीस बख्थ॥ 


५ ००, 


| छ्‌ 
ऐसेउ बचन कठोर सुनि, जौ न हृदय बिलगान। 
तो प्रभु बिषम बियोग दुख, सहिहहि पाँवर प्रान ॥ 
ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि ग्रस अवसरु ग्राई 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा बखानी ॥ 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस श्रहई। भगत हेतु लीला तनु गहई॥ 
ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे होइहहि टूटे धनुष सुखारे॥ 


' नाना बरन सकल दि 


ऐसेहि हरि विनु भजन खगेसा । मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥ . ँ 


ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति, कीन्हि काग सन जाइ। . 
सो सब सादर . कहिहउँ, सुनहु उमा मन लाइ॥ . 
ग्रो, छौ 
श्रौरउ एक गुपुत मत,: सबहि. कहउँ कर जोरि । 
` संकर भजन विना नर, भगति न पावइ मोरि॥ 
श्रोर निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
औरउ एक श्रासिषा मोरों । ्रप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥ 


रोरड एक कहं निज चोरी। सुनु गिरिजा गति दृढ़ मतिंतोरी ` 


भोरउ कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु बरनं बिहंगा 
| 9 वि रहस्य ग्रनेका । 'कहहु- नाथ अति बिमल बिबेका 
टू «उ सबहिं सीय समुझाई। कहि कहि बिपिन बिपति श्रधिकाई 


१२ ण 
गीता-रामाय 


भौर करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीपि कि सिंधु समाई ॥ 
श्रौषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 
__ श्रौरउ भ्यान भगतिकर, भेद सुनहु सुप्रबीन । 
जो सुनि होइ राम पद, प्रीति सदा श्रविछीन ॥ 
| “फा 
अंगद बचन विनीत सुनि, रघुपति करुना सींव । 
प्रभु उठाइ उर लायउ, . सजल नयन राजीव ॥ 
अंगद हृदये प्रेम नहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा 
ग्रंचइ पान सब काहूँ पाए । सरग सुगंध भूषित छबि छाए ॥ 
ग्रंड कटाह भ्रमित लय कारी। कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना 
ग्रंतरधान . भए - अस भाषीः। संकर सोइ मुरति उर राखी ॥ 
ग्रंतरहित सब ग्रासिष देहीं । मुदित मातु अंचल भरि लेहीं ।। 
अंघकारु बरु रबिहि नसावे । राम-बिमुख न जीव सुख पावै 
्रंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहउें चरित भगतःसुख़दाता 
ग्रंसन्ह सहित मनुज अवतारा 1 लेहउं दिनकर बंस उदारा ॥ 
“अंगद सुना पवनसुत, गढ़ पर गयउ अकेल । 
रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥ 
क्क 
कृतजुग .त्रेतां द्वापर, पुजा मख श्ररु जोग । 
जो गति होइ सो कलि हरि, नामं ते पावहि लोग॥। 
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कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना | एक अधार राम शुन गाना ॥ 
कबि कोबिद प्रस हृदय विचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी 
कहि सुनहि अनुमोदन करही । तै गोपद इव भवनिधि तरहीं॥ 
कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई।। 
काचे घट जिमि डारौं फोरी । सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 
. कादर मन कहुँ एक अधारा । देव देव आलसी पुकारा॥ 
काल कराल ब्याल खगराजहिं। नमति राम ग्रकाम ममता जहि 
काल धरेंमं नहिं व्यापहि ताही । रघुपति चरन प्रीति ग्रति जाही 
की तुम्ह हरि दासन्ह महेँ कोई । मोरे हृदय प्रीति श्रति होई ॥। 
कीः तुम्ह रामु दीन श्रनुरागी । ग्रायहु मोहि करन बड़भागी ॥ 
कीन्ह कवन प्रन कहहु कपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 
कीन्ह निमज्जनु तीरथ राजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा 
कीन्हिप्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बेखानी 
कोन्हि प्रनामु चरन धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनि नाथा 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहुँ हित होई 
छै डल मकर मुकुट सिर आजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा 
कुद इंडु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा 
कुपथ निवारि सुपंथ : चलावाः। गुन प्रकटै ्रवगुनग्हि दुरावा ॥ 
कुसुमित बिबिधिःबिटप बहुँरगा । कूजहि कोकिल गु जहिं भृगा॥ 
कूजहि खग मृग नाना ब॒दा | अभय चरहि बन करहि अनंदा 
हनर ; देटेंड .फूट कपारु। दलित दसन मुख रुधिर प्रचार 
कृषी निरावहि चतुर क्रिसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद नावा 
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केहरि कंधर . चारु जनेऊ । वाहु विभूषन सु'दर तेऊ॥ 
केहरि कंघर बाहु विसाला । उर ग्रति रुचिर नागमनि माला 


'कीकई कहूँ नृप्र सो दयऊ । रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ 


कंकयसुता सुनंत कटु बानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी 
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सुर कोउ दाता ॥ 
कोउ सर्बग्य धर्मरत कोई । सव पर पितहि प्रीति सम होई 
कोउ कह्‌ सेंकर चाप. कठोरा । ए स्यामल मृढुगात किसोरा ॥। 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे ।: दान अनेक द्विजन्ह कहे दीन्हे ॥ | 
क्रोध मनोज लोभ की माया । छूटहि संकल राम की दाया ॥ 
कोमलचित अति दीनदयाला। कारण विनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
कोमलचित 'दीनन्ह पर दायां । मन वचे क्रम मम भगति अमाया 
कौतुक देखि चले. गुरु पाहीं । जानि बिलंवु त्रास मन माही ॥ 


` कौतुक देखि पतंग' .भुलाना । एक मास तेईं जातं न जाना ॥ 


कौसल्या “ जब बोलन; जाई । ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहि पराई 
कौसल्या धरि धीरजु कहई । पूत पथ्य गुरु आयसु अहई॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनघीरहि 
कंचन थार- आरतीं नाना । जुबती सजें करहि सुभ गाना ।] 
कंचन कलस बिचित्र संवारे । सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे 
कलिजुग सम जुग आन नहि, जौं नर कर बिस्वास |... 
गाइ राम गुन गन बिमल, भव तर बिनहि प्रयास ॥ | 


खंगपंति राम कथा सैं बरनी ।'संवमति बिलास त्रास दुख हरनी 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं । रहित बेर प्रमुदित मन चरहीं । 
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खर दूषन मोहिं सम बेलवंता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता 
खर दूषन त्रिसिरा श्ररु बाली । बध सकल सु बलसाली 
खलउ करहि भल पाइ सुसंगू | मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू 
खल कामादि निकट नहि जाहीं । बसई भगति जाके माहीं ॥ 
खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि कलकंठ कठोरा-॥ 
खल मंडलीं बसहु दिनु राती । संखा धरम निबहइ केहि भाँती 
खायउँ फल प्रभु लागी भूंखा । कपि सुभाव ते तोरेउँ रूखा ॥ 
खाएसि फल ग्ररु बिटप उपारे। रच्छक मदि मदि महि डारे ॥ 
` खाहि मधुर फल बिटप हलावहि। लंका सम्मुख सिखर चलावहि 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए । सुनत भालु कपि जहे तहँ धाए 
खेलहि बालक मारहि जाई. । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई 
खोजत कतहुँ मिलइ नहि धूरी । कंरइ क्रोध जिमि.धरमहि दूरी 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि 
खचि सरासन श्रवन लगि, छाडे सर एकतीस।' | 
रघुनायक सायक” चले, मानहुँ काल : फनीस ॥. 
गगन चढ्इ रज पवन .प्रसंगा । कीचहि मिलइ नीच जल संगा 
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे नूप नानाबिधिः चीरा ॥ 
गननायक बरदायक देवा। ग्राजु लगें कीन्हिउँ तुप्न सेवा ॥ 
गली सकल श्ररगणां सिचाईँ। जहँँ तहेँ चौकें चारु पुराई ॥ 
गरल कठ उर नर सिर माला । असिव बेष सिव धाम कृपाला ॥ 
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| 
| 


गरल सुधासम भरि हित होई । तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई 
गहि पद कमल श्रनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी 
गधितनय मन चिन्ता ब्यापी । हरि बिनु मरहि न निसिचर पापी 
गाधिसूनु सव कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि श्राई 
गावत राम चरित मृदु बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी 
गाँव गाँव अस होइ अनंदू । देखि भानुकुल कैरव चंदू ॥ 
गावहि गीत मनोहर नाना । भ्रति आनंदु न जाइ वखाना ॥ 
गावहि मंगल मंजुल बानी | सुनि कल रव कलकंठि लजानीं 
गावहि सुन्दरि मंगल गीता। लै लै नामु रामु अरुसीता॥ 
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी । प्रकट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीतो ॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग विसेषी 
गिरि बन नदी ताल छबि, छाए । दिन दिन प्रति भति होहि सुहाए 
गिरिबर गुहाँ. पेठ सो .जाई। तव बालीं मोहि कहा बुझाई ॥ 
गिरि सरि सिन्धु भार नहि मोही। जस मोहि गरुश्र एक परद्रोही 
गीध अघम खग झामिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
गीध देह तजि घरि “हरि रूपा । भूषन बहु पट: पीत ग्रनूपा ॥ 
गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 
शुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
गुन-तुम्हार समुझहि निर्ज दोसू । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसू 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ 
गुरु पद -रजं मृदु मंजुल ग्रेजन । नयन अमिअ दृग दोष बिभंजन 
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ज सेवक ग्रधिकारी तेई ॥ 
गुरु पद' प्रीति तीखि न | जज उना पानं बाह | 
गुरु पिठु माठु ब छ नकोई। जौं बिरंचि संकर सम होई ॥ 
गुर बिनु भवनिधि तरइ | कां । बसहु मध्य तुम्ह जन्तु भ्रसंका || 
गलरि फल समान तव | हलाह 
गे नहाइ गुर पहि रघुराई। बंदि चरन बोले र्ल पाई ॥ 
गै जननी सिसु पहि भयभीता । देखा बाल शह क सूता ॥ 
गो गोचर जहेँ लगि मन जाई 1. सो सब माया, जानेहु भाई॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सुलाः॥ 

` ` शिरा अरथ जल बीचिं सम; कहिअत भिन्न न भिन्न i 
बंदउँ सीता राम पद, जिन्हहि परम' प्रिय खिन्न ॥ 
छ 
घटइ वंढुई बिरहिनि दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई॥ 
घटांटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहि निसान बजावहि भेरी ॥ 
घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियां हीन डरपत मन मोरा ॥ 
घर घर करहि जागरन नारीं। देहि परस्पर मंगल गारीं॥ 
घर घर साजहि बाहन नाना । हरु हृदयँ परभात पयाना॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गयं रथ बंहु जान सँवारे ॥ 
घायल बीर बिराजहि कंसे । कुसुमित किसुक के तरु जैसें ॥ 
घुमि-धुमि घायल मेहि परहीं । उठि सँभारि सुभट पुनि लरहीं। 


भरेन्हि नगरः निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराई॥' 


घोर जंतु समः पुर नर नारी। ढरपहि एकहि एक निहारी ॥ 


१५ गीता-रामायण 


घोर धार भृगुनाथ रिसानी | घाट सुवद्ध राम बर बानी ॥ 
घंट घंटि धुनि वरनि न जाहीं । सरव करहि पाइक फंहराहीं ॥ 

घोर निसाचर बिकट भट, समर गनहिं तहि काहु। . 

मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु॥ 

च्च 

चिदानंद सुखबाम सिव, विगत मोह मद काम । 

बिचरहि महि धरि हृदयं हरि, सकल लोक श्रभिरास॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ।। 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद पंकज सेवा ॥ 
चरन कमल बंदर तिन्ह केरे । पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
चलत कुपंथ बेद भग छांडें। कपट कलेवर कलिमल भांडे ॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो 
चहु जुग चहुँ श्रुति नांम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहि आन उपाऊ ।। 


- चेहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लौका । भए नाम जपि जीव बिसोका || 


चहूं चतुर कहुँ. नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पि्रारा ॥ 
चातक रटत तृषा अति ग्रोही । जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही 
चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सच पाएँ ॥ 
चाप समीप रामु जब आए । नर नारिच्ह सुर सुकृत मनाए ॥। 
चारा चाषु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ 
चारि पदारथ करतल ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ।। 
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ग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अध नाहीं ॥ 
11 तदप्रि अधिक सुखसागर रामा |] 
गुत गृढा । कीन्हिहु प्रेस्न मंनहुँ अति मूढा ॥ 


चारिउ चरन धर्म ज 


चाहृहुः सुने राम ७ 

चिक्कत कच कूचित गे 

५ लाए || 

लोचन अंगुलि ल ला 1 

मयार सादर रूप अनूपा । तृप्ति नमानहि मनु सतरूपा ॥ 
सतव, ह्‌ ० टूर 


रघनंदनु छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए 
कहा त्य रघुनाथ संकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची 
ह कीन्ह गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई॥ 
चुडामति . उतारि तब .दयऊ। हरष समेत पवनसुत लयऊ ॥ 
चोचन्द मारि बिदारेसि देही। दंड एक भइ - फुर्छा तेही ॥ 
चौंके चार सुमित्रा पूरी । मनिमय विविध भाँति अति रूरी 
चोहट सुन्दर _गलीं : सुहाई । संतत रहहि -सुगध ` सिंचाई भ 
चंचल तुरग मनोहर चारी । श्रजर ग्रमर मन वमि का 
चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस पलास रसाला॥ 


द ठ या॥ 
चिता सांपिनि को नहि खाया । को जग जाहि न व्यापी माया॥ . 


चरित सिंधु गिरिजा रमन, बेद .न पावहि पि | । 
` बरने तुलसीदासु: . किमि, अति मदिमंद गवार | 

३5 ~. छः | 

छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जाति आपु पर नेहु । | 


२ गीता-रामर्पिर 
> 0) र 


छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 
छतज नयन उर बाहु बिसाला। हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला 
छत्रिय तनुःधरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पाँवर श्राना ॥. 
छन महि सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहुँ न जाना ॥ 
छमहु चूक अ्रनजानत केरी । चहिश्र विप्र उर कृपा घनेरी |॥ 
छमासील . जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा. खरारी 
छबिसमुद्र हरि रूपं बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
छाडा 'बान माझ: उर लागा ॥ मरती बार कपटु सब त्यागा 1॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच.रचित अति ग्रधम सरीरा 1 
छिद्र सो प्रकट इन्दु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं 
छीजहिं निसिचर दिनु अररु राती।। निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती: 
छ्ग्रत टूट रधुपतिहु न दोसू । मुनि बिनु काज करिश्रं कत रोसू 
छुअतहि : टूट पिनाकः पुराना । मैं केहि हेतु करौं ्रभिमाना ।॥ 
छुअत सिला भइ नारि सुहाईः।- पाहन तें. न काठ कठिनाई ।। 
छुद्र नदीं भरि चलो: तोराई। जस थोरेहुँ घन खल इतराई॥। 
छूटइ मल. कि मलहि के. घोएँ । घृत कि. पाव कोइ बारि बिलोएँ 
छूटी निबिधि ईषना गाढी ॥ एक लालसा उर भ्रति बाढी ।। 
छेम .करी कह छेम. बिसेषी । स्यासा बाम: सुतरु पर देखी ॥।- 
छोरन . ग्रन्थि पाव ,जौं सोई । तब यह जीव -कृतारथ होई ।। 
छंद सोरठा . सुन्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥। 
> छाहे करहि घन विबुधगन, बरषहि सुमन सिहाहि। ` 
. -देखत गिरि बन बिहग मृग, रामु चले मगःजाहिः॥ - . 
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= दे: क 
[म भव भेषज, हरत घोर त्रय सूल। ` 


जासु प्र सदा रहउ अनुक 
सो कृपालु मोहिं तो पर, सर को 


जड बेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि त Ne ॥ 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी ॥ 
जननि जनक गुर बंधु हमारे । कृपा निधान ति ते प्यारे ॥ 
जननी संम जानहि परनारी । धनु पराव विष तें विष भारी ॥ 
जप तप ब्रत दंभ संयम नेमा। गुरु गोबिद 'बिप्र पद प्रेमा ॥ 
जपहि ताम जन आरति भारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूघर । श्रनुपम अज अनादि सोभाकर॥ 
जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुदर अति नागर॥ 
जय भगवंत अनंत श्रनामंय.। अनेघ अनेंक एक करुनामय ॥ 
जलज विलोचन स्यामल गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातेहि 
जहे तहँ नर रघुपति गुन गावहि। बेठि परसपर इहइ सिखार्वाहि 
जहेँ लगि साधन बेद बखानी । सब कर फलं हरि भगति भवानी 
जा कर चित अहि गति सम भाई । ग्रस कुमित्र परिहरेहि भलाई 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मच 'लाई॥ 
जाहु भवनं मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म अ्रनुसरेह ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाता. 
जिन्हें कपट दंभ नहि माया । तिन्हकें हृदय बसहु रघुराया | 
जिनह हरि कथा सुनी नेहि काना । श्रवन रंध्र ग्रहि भवत समाग 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पारे । तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हार 
गीता-रामर्यि 


जीव हृदये तम मोह बिसेषी । ग्रंथि छुट किमि परइ न देखी ॥ 
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ | हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥ 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ 
जुबतीं भवन झरोखन्ह लागीं । निरखहि राम रूप श्रनुरागीं ।। 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी। करहि गान कल कोकिल बयनी 
जे गुर चरन रेनु सिर घरहीं । ते जनु सकल बिभव वस करहीं 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि विलोकत पातक भारी 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं । ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपति नाना विधि पावहि 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ 
जे हरषहि पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपति बिसेषी 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ 
जेहि महुँ भादि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
जेसे मिटे मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
जो निबिघ्न पंथ निर्बहई। सो कैवल्य परम पद लहई॥ 
जोरि “पानि बर . माँगउँ एहू । सीय रास पद सहज सनेहू ॥ 
ज़ौं श्रनीति कछु भाषौं भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई 
जों परलोक इहाँ सुख चहू । सुनि मम बचन हृदयँ दृढ गहू 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देह । मो पर करहु कृपा अरु नेह ॥ 
ज़ों बालक कह तोतरि बाता । सुनहि मुदित मन पितु अरु माता 
ज़ों रन हमहि पचारे कोऊ। लरहि सुखेन काल किन होऊ 


: जों सबके रह भ्यान, एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस 0 
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जो चेतन कहे जड़ करइ, जड्हि करइ चैत्य | 
प्रस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते घन्य॥ 
झं 

भपर्टाह क्रि बल बिपुल उपाई । पद त्तटरइ बेठहि सिरु नाई। 1३ 
झरना झरहि मत्त गज गाजहि। मनहुँ निसान बिबिध विधि बाजि 
झरना भरहिं सुघासम बारी | त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी | 
लका झलकत पायन कैसें । पंकज कोस ओस. कन जेसें॥ 
झाँझि बिरव डिडिमी सुहाई | सरस राग बाजहि सहनाई॥ : 
झाँकि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुन्दभी सुहाई॥ ` 
भूठइ लेना भूठइ देना । झूठइ भोजन भूठ चबेना॥ , 
फूठि न होइ देवरिषि बानी । सोचहि दंपति सखी सयानी ॥ | 
भूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ | 
भूठेहुँ हमहि दोष जनि देहू । दुइ कै चारि मागि मकु लहू | 
टूट चाप नहि जुरिहि रिसाने । बेठिग्र होइहि पाय पिराने॥ 
द्टतहीं घनु भयउ बिबाह । सुर नर नाग'बिदित सब काहू ॥ 
टेढ़ जानि सब बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू ॥ 


थि हे. इ ९ 


नक रहा भति कंपित गाता । गयउ विभीषनु जहे जनत्राती | | 
गे महे रहें आसु पाई । कह सुप्रीव सबहिं सु 
शड भए उठि सहज सुभाएँ । ठवनि जुबा' मृगराजु लजाए 

२४ गीतां-रामार्य 
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अन्त्याक्षरी' .:: 


ड 

डगइ न संभु सरासनु कैसें । कामी बचन सती मनु जैसें ॥ 
डरपहि धीर गहन सुधि आएँ । मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ 
डरपे गीघ बचन सुनि काना । श्रव भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
डरु न मोहि जग कहिहि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोच्‌ ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई । जय कै ग्रास तजहु अक भाई ॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू । ग्रति श्रसंक मन सदा उछाहू ॥ 
डारइ परसु परिघ पाषानां। लागेउ वृष्टि करे बहु नाना ॥ 


; डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारत ग्रसे 1 


डोली भूमि गिरत दसकंधर । छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर 
ढाहत भूप खूप तरु मुला | चली विपति बारिधि अनुकूला 
ढोल. गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध विधि गोला चले । : 
घहरात जिमि पबि पात. गरजेत जनु प्रलय के बादले ।॥ 
तात स्वं . अपबर्ग सुख, धरिञ्ज तुला एक अंग । 
` 'तूल न ताहि सकल मिलि, जो. सुख लव सतसंग ॥। 
तजि. माया सेइअ परलोका । मिर्टाह सकल भवसंभव सोका ॥ 
तथा .मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहिन संकइ हरि भगति बिहाई 
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1। दुर्लभ जननि सकल संसारा | । 

| तपबल बिष्नु सकल जग नाता 
तपबल रचर राह संचारा । तपबल सेषु धरइ महिभारा | 
तपबलं कसम वष्टि भवानी । करहि जाइ तपु भ्रस जिय॑ जानी 
हु है वषपर मैं. जाऊ। बालचरित बिलोकि हरषाडें || 


पितु तोषनिहार 
तनय मातु ज्‌ बिधाता । 


र रहऊँ। सिसुलीला बिलोकि सुख लहुं : 


तब तब जाइ राम 3 


तव ते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥ , 


तब मुनीस रघुपति गुन गाथा । कहे कछूक सादर खगनांथा || 


तब ते मोहि न ब्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया॥ 


तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥ 


तव प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य अनूपम जाना ॥ | 
तरहि न बिनु सेएँ मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ | 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम ह्रना : 


ता कहेँ यह विसेष सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्री स्घुराई॥ 


ताके जुग पद.कमल मनावउँ । जासु कृपाँ निरमल मति पावउ , 


तात मोर भ्रति पुन्य बहुता । देखेँ नयन राम कर दूता॥ 
ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति बाढ्इ बिहंगवर ।॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजें गति केहि तर्हि पाई 


तिमि सुख संपति विनहि बोलाएँ । धरम सील पहि जाहि सुझाए / 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग ज्ञान निपुनाई | | 
तीरथ वर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता । | 
पार तीर देवन्ह के मंदिर । चहुं दिसि तिन्ह के उपवन सु | 


२६. ग 


गीता-रामार्थ | 


| 


तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा 
तुम्हहि छाडि गति दूसर नाहीं । राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥ 
तुम्ह सव भाँति परम हितकारी.। श्रग्या सिर पर नाथ तुम्हारी 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानाहि भगत भगत उर चंदन 
तृष्नाँ केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहांती 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहि देखिहहि जिन्ह देखे ॥ 
तोरें धनुष चाइ नहि सरई। जीवत हमहि कूंश्ररि को बरई॥ 
तोरेहुँ धनुष ब्याह, श्रवगाहा । विनु तोरे को कुआरि बिश्राहा 
तौ प्रभु हरहु मोर ग्रग्याना। कहि. रघुनाथ कथा बिधि नाना 
तौ भगवानु सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुवर कै दासी ॥ 


ताते सुर सीसन्ह चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड । 
श्रनंल दाहि पीटत धनहि, परसु बदन यह दंड ॥ 


थके नारि नर प्रेम पिआसे,। मनहुँ मृगी मुग देखि दिआ से ॥ 
थके नयन रघुपति छबि देखें । पलेकन्हिहँ परिहरीं निमेषें ॥ 


' थर थर काँपहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 


थाती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ 
थोरिहि ब्रात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी 
थोरेहि महँ सब कहहुँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई 


रन्त्याक्षरी _ २७ 


# | 
Book Credits: Shri Arun Dwivedi Ji --- @ankurnagpall08 


"दें 
« अस्त प्रच्छर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग । - 
पद पंक र्हं दंपति मन अति लाग॥ 
बासु हे 
छ सकलं लच्छन जुत सोई। जाकें पद सराज रति होई। 
दच गरड 
दधि दुर्बी रोचत फल फूला । तव तुलसी दल मंगल मूला ॥ 
दलन मोह तम सो 
दंरस पर 


दसरथ पत्र जन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥ 


1 


दांदुर धुनि चहु दिसा सुहाई। बेद पढ़हि जनु बटु समुदाई॥ | 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । बर बिग्यान, कठिन कोंदंडा॥ ; 
दामिनि दमकि रह न घन माहीं । खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं : 


दिए दान आनंद समेता । चले बिप्रवर आसिष देता॥ 
दिन दस करि रंघुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥ 


दीन दयाल बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी॥ . 
दीन बंधु रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर॥ . 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भूज बिसाल गहि हृद्ये लगावा | 
दुइ दुइ दसन भ्रधर अरुनारे। नासा तिलक को बरै पारे॥ ' 


दुराराध्य पै अहहि महेसू । ग्रासुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥ 
इरि फराक रुचिर सो घाटा । जहेँ जल पि्रहि बाजि गज ठाटा 
इरिहि ते देखे द्रौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता॥ 
इष रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर बैक्‌ंठ निवासी ॥ 
देखत हनूमान अति हरषेउ । पुलक गात लोचन जल बरसे 


00 . गीता-रामार्यि 


सप्रकासू । बड़े भांग उर श्रावइ जासू | . 
स मज्जन श्रर पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ | 


उ॥ | 


देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ 
देखि प्रेम बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥ 
देखि इंडु चकोर समुदाई | चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई | 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी। ग्रति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ 
देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिंहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभुं नाहीं 
देह घरे कर यह फलु भाई। भजिश्र राम सब काम बिहाई ॥ 
देह भंगति रघुपति अति पावनि । त्रिविध ताप भव दाप नसावनि 
देहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहुहि ब्यापा।। 
दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू। सब बिधि भरत सराहन जोगू 


. दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिब मनहुँ अति सुन्दर 


दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन 
दंभ मान मद करहि न काऊ! भुलि न देहि कुमारग पाऊ! 
द्वेंद बिपति भव फंद बिभंजय। हृंदि बसि राम काम मद गंजय 
द्वापर करि रघुपति पद पुजा । नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥ 
दानि सिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहउँ सतिभाउ। 
चाहउँ तुम्हहि समान सुत, प्रभ सन कवन दुराउ ॥ 
घरनि.घरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिर्‌। 
जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुन. बिपति॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा ! धन्य जन्म द्विज भगति भ्रभंगा ॥ 
धन्य जनमु जगतीतल तासु । पितहि प्रमोढु चरित सुनि जासु ॥ 
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सुरस्री । धन्य नारि पतिब्रत ग्रनुसरी || 
धन्य घन्य गिरिराज कुमारी । छन्द स तहु कोउ उपकारी 
काय धन्य तव मति उरगारी । रनु तुम्हारि मोहि अति प्यारी 
च्य धन्य मैं धम्य पुरारी । सुनेउ राम शुन अव भय हारी ॥ 
बत्य बिहग मृग कातनचारी । सक वशी भए तुम्हहि निहारी 
धन्य. भमि बन पंथ पहारा । जह्‌ जह्‌ नाथ पाउ लुम्ह धारा ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सील सनेहु सराहत जाहीं ॥ 
घन्य सो देसु सैल बन गाऊं। जहेँ जह जाहि धन्य सो ठाऊँ। 
धन्य सो भूषु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निजधमे न टरई 
धरनि धाम्‌ धनु पुर-परिवारू। सरगु नरकु जहे लगि ब्यवहार 
धरमु न दुसर सत्य. समाना । आगम निगम पुरान बखाना॥ 
धर्म षरायन सोइ कुलत्राता । राम चरन जाकर मन राता॥ 
बाइ धरे गुर चरन सरोर्ह। ग्रनुज सहित अति पुलक तनोरुह 
धाए घाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥ 
ध्यानु प्रथमं जुग मख विधि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पुणे ॥ 
विक जीवन देव सरीर हरे । तब भगति बिना भव भूलि परे ॥ 
धीरज :धरिश् त पाइग्र पारू । नाहि त बूड़िहि सब परिवारू॥ 
धीरज धर्म मित्र भ्रर नारी (आपद काल परखिश्रहि चारी ॥ 


कन संगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ ग्रचल अनूपम ठाउँ ॥ 


क जइ सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
डा उँसगति कारिल होई ।.लिखिश्र पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
२5९ भूरि भरें तनु आए। भूपति बिहसि गोद बैठाएं॥ 
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घेनु रूप धरि हृदये बिचारी । गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी ॥ 
धोए जनक भवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहि बरना ॥ 
धेनु घूरि बेला बिमल, सकल सुमंगल मुल । 
बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन, जांनि सगुन अनुकूल ॥ 
| कब | 
निन्दा श्रस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज | 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुख पु'ज॥ 
न॑ट कृत बिकट कपट खगराया। हरि सेवकहि न व्यापइ साया 1! 
नमामीशमीशान निर्वाणरुपं । विभूः व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरुपं ॥ 
नयन नीर मन ग्रति. हरषाना । श्री रघुपति प्रताप उर आना ॥ 
नव पल्लव भए बिट अनेका । साधक मन जस मिलें बिवेका ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहिः। करहि दिवस निसि जात न जानहि 
नर तून सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नर तनु पाइ बिषयँ मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥। 
नर सहस्र महे. सुनहु :पुरारी। कोउ एक होइ धर्म ब्रत धारी ॥ 
नहि असत्य सम पातक पुःजा॥ गिरि सम होहि कि कोटिक गु जा 
नहि दरिद्र संम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं 
नाचहि.गावहि बिबुंध. बधूटी । बार बार कुसुमांजलि छूटी ॥ 
नाथः कृपा ममः गत संदेहा । राम चरन उपजेउ नव नेहा ॥ 


_ नाथ संकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 


नाम रूप दुइ ईस उपाधो । श्रकथ ग्रनादि सुसामु कि साधौ ॥। 
नामु सप्रेम जपत ग्रनयासा । भगत होहि मुद मंगल बासा ॥ 
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नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरद बिराजे | 
नामु जपत प्रभु कीरे ड़ 100 पिमित भै महलाहू | 
नाम प्रसाद संभु अवितासी । साजु असगल मगल रासी | 
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला || 
नामकरन कर अवसर जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि घरै जननी हठि धावा || 
तिज श्रनुभव अब कहहुँ खगेसा । बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा 
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचन्द्र श्रायसुं अनुसरई॥ 
निज कुल इष्टदेव भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह श्रस्ताना॥ 
निज गुन सुतत श्रवण सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 
निज दुख गिरि समे रज करि जाना । मित्र क दुंख रज मेरु समाना 
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ उरगारी॥ 


नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु तीका 


गीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धान्त नौक तेहि जाना 
नृप मंदिर सुंदर सब भाँती । खंचित कनकं मनि नाना जाती ॥ 
एतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि, जंनि करहि निदाना 
नयु प्रेम पकर कर देखा । भ्रबिचल हृदय भगति कै रेखा॥ 
श भरब बरु जाई। जिञ्चत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
नौमी नया विस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा! 
नोमी भोम क. न पुनीता । सुकल पच्छ ग्रभिजित हरि 
नेदिगावँ कि मवु मासा । अवघं पुरीं यह चरित प्रकासा | 

“गन झुीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा! | 
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न्याव. रर मुर 


नाथ एक बर मागे, राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहुँ घटे जनि नेहु॥ 
ण्‌ 

पूंछेह मोहि कि रहों कहें, मैं पूछत सकुचाउँ । 

जहँ न. होहु तह देहु कहि, तुम्हहि देखावौं ठाउँ ॥ 
थति श्रनुकूल' सदा रह सीता । सोभा खानि सुसील बिनीता ॥ 
पर उपकार बचन मन. काया। संत सहज सुभाउ खगराया ।! 
परम धमे श्रुति विदितं अ्रहिसा । पर निदा सम ग्रघ न गरीसा ॥ 
परबस जीव स्वबस भगंवता 1 जीव अनेक एक श्रोकंता ॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेही॥ 
पर हित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई ॥ 
प्रगटेउ जहेँ रघुपति ससि चारू'। बिस्व सुखद खल कमल तुसारू 
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा। पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा 
प्रथम भगति संतन्ह कर -संगा | दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुलेभे कवन सरीरा ।। 
प्रनत कल्पतरु करुना. पुःजा । उपजइ प्रीति राम पद कंजा॥ 
प्रनवउं प्रथम भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ।। 
प्रनवउँ परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ 
प्रभु बचनामृत सुनि त श्रघाऊँ । तनं पुलकित मन अति हरषाऊं 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं । कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहीं 
बानि जोरि आगे भइ ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी 
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पावन जस कि पुन्य बिनु हई । बिनु ग्रथ अजस कि पावइ कोई 
पावन पर्बत बेद पुराना । रास कपा sh नाना ॥ 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । भ पिता गुरु नावहि माथा ॥ 
पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू । जह सब भाँति मोर बड़ काजू | 
पितु समीप तब जाएंहु भैग्रा। भइ बडि बार जाइ बलि मैश्रा ॥ 
पीत भगुलिया तनु पंहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तून सम बिषय स्वगे श्रपबर्गा || 
पुत्रवती. जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
पुन्य पंज बिनु मिलहि न संता । सतसँगति संसृति कर ग्रंता॥ 
पुनि बंदउं,सारद सुरसरिता। जुगले पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
पुनि मम.वचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदउँ सब लायक 
पुनि रथुबीरहि भगति पिश्रारी। माया खलु नर्तकी बिचारी ॥ 
पुर बेकु ठ जात कह कोई | कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 


पुरी अभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥ 


रिह राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावति 
र्‌ छी कुसल कुसल पद देखी | राम-कृपाँ भा काजु विसेषी ॥ 
"म मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा 


~ 


भरमाठुर सब लोग निहारी ।. कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 


पन १ रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नृप कै जसि करनी 

ग्र सरहि जाहु रघुराई। तह होइहि. सुग्रीव-मिताई । 
(निमावि ह छेपायतन, सन परिपूरन | काम कह 
नेम भगति, अनपायनी, देहु हमहि श्री राम्‌॥ . 
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प 
फल भारत. नमि' बिटप सब, रहे भूमि नियराइ । 
परः उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसंपति पाइ ॥ 


फटिक सिला झति सुभ्र सुहाई । सुख श्रासीन जहाँ द्वौ भाई ॥ 
फटिक सिला बेठे द्वौ भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 
फरइ कि कोदव बालि सुसाली । मुक्ता प्रसव कि संबुक काली ॥ 
फिरत श्रंहेर राम छबि: देखी । होहि मुदित मृग बुद विसेषी ॥ 


फिरत फिरत निज ग्राश्चम श्रायउें। तहेँ पुनि रहि कछु काल गवाँयउं 


फिरतं संदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥। 
फिरत सनेह मगन सुख अपनें.। नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥ 


फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी 


फिरहि गएँ दिन पहर अढाई । प्रभु पद कमल बिलोकहि आई ।। 
फिरेउ निषादु प्रभुह्‌ पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
फूलहि फलहि बिटप बिधि नाना । मंजु बलित बर बेलि बिताना 
फूलहि फरहि सदा तरु कानन । रहहि एक संग गज पंचानन ॥ 
फूलहि नभ बरु बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला 
फूलें कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥ 
फूले कास सकल महि छाई। जनु बरषाँ कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ 
फेरहि चतुर तुरग गति नाना। हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना 
फलत फलत न बेत, जदपि सुधा बरषहि जलद। 
मूर्ख हृदय न चेत, जों गुर मिलहि बिरंचि सम॥. 
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बिप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज श्रवतार | 

निज इच्छा निमित तनु, माया गुन गो पार॥ « 
बट बिस्वास भ्रचल निज घरमा । तीरथ राज समाज सुकरमा॥ 
छिः भाग पाइब सतसंगा | बिर्नाह प्रयास होइ भव भंगा। ॥ 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुलेभ सब ग्रंथन्हि गोवा ॥ 
बरषहि जलद भूमि निश्रराएँ । जथा नवहि बुध विद्या पाएं ॥ 
बरषहि राम सुजस बर बारी । मधुर मनोहर . मंगलकारी ।. 
बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि द्रेइ बिधाता ॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई | हृदये कंप मन धोर न होई॥ 
व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित.कृत नाना ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा 


वार बार मुनि अग्या दीन्हीं । रघुबर जाइ सथन तब कीन्हीं ॥ 
वारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी 
वालचरित हरि बहु बिधि कोन्हा । श्रति अ्रनंद दासन्ह कहे दीन्हा 
हि दिवसु गुरु ग्रायसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥ 
या विनय निपुन गुन सोला । खेलहि खेल सकल नूप लीला ॥ 

हि क्त निर्मल सोह अकासा । जिमि हरिजन परिहरि सब श्रासा 
“ तज बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥ 
ति १ काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं | 
विस्व ह re पतन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
पिन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 


३६ 
गीता-रामायण 


बीर बिनीत धरम ब्रत घारी। गुन सागर बर वालक चारी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा । साधु समाज सदा तुम्ह सेवा ॥ 
बुध बरतहि हरि जस ग्रस जानी । करहि पुनीत सुफल निज बानी 
बुध बिश्राम सकल जन रंजनि । राम कथा कलि कलुष बिभंजनि 
बुडत बिरह जलधि हनुमाना । भयहु तात मो कहुँ जलयाना॥। 
बूंद अघात सहहि गिरि केसे। खल के वचन संत सह जैसे ॥ 
बृषभ कंध उर बाहु बिसाला । चारु जनेउ माल मृग छाला ॥ 
बेद पुरान सुनहि मन लाई । श्रापु कहहिं अनुजन्ह समुझाई 1. 
बेद पुरान संत. मत एह । सकल सुकृत फल राम सनेहु ॥ 

बेठे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥. 
बैर न बिग्रह भ्रास न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 

बोले बचनु राम नयनागर। सील सनेह सरल सुख सागर 1. 
बेंदउं प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ।+ 
बंदउँ भ्रवधपुरी भ्रति पावनि । सरजू सरि कलि कलुष नसावनिः 
बंदर कौसल्या दिसि प्राची | कीरति जासु 'सकलःजग माची ॥। 

बंदउँ लछिमन पंद जल जाता.। सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥।' 
बंद -पद' सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥- 
बंद .सबके चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥। 

बंदडँ नाम' रांम रघुबर को । हेतु कृसातु भानु हिमकर को॥ 


` बंदउँ बाल रूप सोइ रामू । सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू]. 


:. बारि मथे घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल |. 
बिनु हरि भजनु न भव तरिय, यह सिद्धान्त पेल | 
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भरत बिनय सादर सुनिश्न, करिअ बिचार बहोरि । 
करब सांधुमत लोकमत, नुपनय नसि निचोरि॥ 
अगतिहि ग्यानहि नहि कडु भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा 
अगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति प्रति माया ॥ 
अनिति भदेस बस्तु भलि बरनी । राम कथा जग मगल करनी ॥ 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए । गनि गुन दोष बेद बिलगाए ।। 
अव भंजन गंजन संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥ 
भरत कूप श्रव कहिहहि लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ । कहि ग्रस प्रेम मंगन मुनि भयऊ 
भरत वचन सुनि माझ त्रिबेनी । भइ मृदु बानि सुमंगलि देनी ॥ 
भरत बचन सब कहूँ प्रिय लागे । राम सनेह सुधाँ जनु पागे॥ 
भरतं सरिस को राम सतेही। जगु जप राम रासु जप जेही ॥ 
भरत हृद्ये सिय राम निवासू । तहेँ कि तिमिर जहे तरनि प्रकासू 
भरतु हंस रविवंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन. दोष विभागा ॥ 


भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु ग्राही ॥ « 


भरहि निरन्तर होहि न पुरे । तिम्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह ररे ॥ 
भायप भगति भरत श्राचरन्‌ । कहत सुनत दुख दूषन हरनू ॥ 
भाषा बद्ध करवि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिवे जोग हँसे नहि खोरी | 
i कुभाय श्रनख थालकहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ || 
रे उभो वाली ग्रति तर्जा | मुठिका मारि महांधुनि गर्जा ॥ 
बेप «रामायण 


भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचव 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई॥ 
भुज बिसाल भूषन जुत भुरी । हियँ हरि नख श्रति सोभा रूरी 
भूप भगीरथ सुरसरि थानी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृदये चतुभुज रूप देखावा ॥ 
भूजे तरू सम संत कृपाला । परहित निति सह बिपति विसाला _ 
भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई॥ 
भृकुटि बिलास सृष्टि लेय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई ॥ 


भेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ 


भेंटेट लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषांदु लीन्ह उर लाई ॥ 
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सों॥ 
भैग्रा कहहु कुसल दोउ बारे । तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहि ग्रावत तजि वाल समाजा ।। 
भंजेउ राम आपु भव चापू । भव भंय भंजन चामं प्रतापु ॥ 
भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि। ` 
` तिन्हू. कर संकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ 
। कु | 
-मुखिग्रा मुखु सो चाहिए, खात पान कहुँ एक 1 - 
पालइ- पोषइ' संकल ' अँंग, तुलसी सहित बिबेक ॥ 
मन कामना सिंद्धि नर पावाँ। जो यह कथा'कपट तजिं गावा ॥ 
मन कॅम बंचन जनित भ्रघ जाई । सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई 
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| 
मम गुन गावत पुलक सरीरा । सद FE नयन बह नोरा ॥ | 
अम इरत फेस परमे भ्रनूंपा । जीव पांव निज सहज सरूपा॥ 

मम लोचन गोचर सोइ श्रावा । बहुरि कि प्रभु ग्रस बनिहि बनावा 

सक फूँक बरु मेर उड़ाई। होइ न नूप मढ़ भरतहि भाई॥ 
महाबीर बिनवउं हनुमान । राम जासु जस भाग बखाना॥ 
महाराज अंब, कीजिश्च सोई । सब कर धरम सहित हित होई 
` महिमा जासु जानि गनराऊ। प्रथम पूजिश्रत नाम. प्रभाऊ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सकल धरम घरनीधर सेसू ॥ 
मागध सूत-बंदिगल गायक.) पावन गुन गावहि रघुनायक॥ 


माघ मकर गत रबि जब होई । तीरथपतिहि श्राव सब कोई॥ |. 


. मिलत प्रेम नहि हृदयं समाता । नयन स्रवत जल पुलकित गाता 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुल ग्रगम करम मन बानी 
मिलि केवटहि उमगि श्रनुरागा । पुरजन सकल सराहहि भागा 
मुनिवर घा लिए उर लाई। प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई॥ 
मुनि श्रगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना। 
मुनि पद कमल परे हौ भाई। रिषि अति प्रीति लिए उर लाई 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन. जेते । केहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥ 
मुनिहि राम बहु भांति जगावा जाग न ध्यान जनित सुर्ख पावा 
मूदे सजल नयन पुलके तन.। सुंजसु सराहन लगे मुदित मत 


पुराति मधुर मनोहर देखी । भयेउ बिदेहु बिदेहु बिसेपी ! 


हे विलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहि सकल राम प्रिय जाती | 
5 "याम पिक र र्त 
ड धा महि गत सो जल पावन | सकिलि श्रवनं मग चलेउ सुरद 
¥ ० डा, गीता-रार्मा 


= 


' मेली कंठ सुमन के माला । पठवा पुनि बल देइ बिसाला॥ 
मैं अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
मैं'जानऊँ निज नाथ सुभाऊ। श्रपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मैं प्रभु कृपा रीति जियें जोही । हारेहुँ खेल जितावहि मोही ॥ 

. मोरपंख सिर सोहत' नीके । गुच्छ वीच बिच कुसुम कली के ॥ | 
मोर मनोरथु जानहु. नीकें। बसहु सदां उर पुर सबही कें ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । रामं ते अधिक राम कर दासा ॥ 


- मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहि कृपा अघाती ॥ 


२ मोह बिपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोरुह कानन भानुः॥ 


मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि वहु सूला 
मंगल भवन भमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
मंगलं भवन श्रमंगलहारी ।द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी 
. मंगल रूप भयउ बन. तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते॥ 
मंगल सगुन होहि सब. काहू । फरकहि सुखद बिलोचन बाहू ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेदे अकासा ॥ 
मंत्रराजु.नित जपहि तुम्हारा । पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 

-मैं कृतकृत्य भयउँ अब, तव प्रंसाद.बिस्वेस 11. 

उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेस ॥ 

च | 


` यहकहि तासा कहुँ साथा। चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा 


यह कौतूहलं. जानइ . सोई । जा पर कृपा राम कै होई ॥ 
यह न कहिञ्न सठही हठसीलहि 4 जो मन लाइन सुन: हरिलीलहि 
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बडाई । प्रनत कुटु ब पाल रघुराई ॥ 


धिक रघुबीर र 
हा क गग कहु पावा ।। 


यह, प्रभु चरित पवित्र सुद्दावा । कहहु पाल क हु 
यह वर मागउँ कृपानिकेता । बसहु हृदय लय समठा॥! 
-यह बडि बात रास कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ 
` यह वडि बात भरत कई नाहीं । सुमिरत जिनहि राम मन माहं 
यह विचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना | ० 
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहुँ ग्यान भगति नहि तज 
यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहुँ सहिदाती . 
यह लघु जलघि तरत कति बारा । ग्रस सुनि पुनि कह पवन कुमारा 
यह सुधि कोल किरातन पाई । हरषे जनु नवनिधि घर आई॥ 
यह सुधि गुहे निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बंधु बौलाई ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम 'कै जापर होई ॥ 
'यह सुभ संभु उमा संबादा। सुख संपादन समन बिषादा ॥ 
यह्‌ संवाद जासु ' उर आवा । रघुपति चरन भगति सोई पावा 
याको फलु पावहिगो आगें । बानर भालु चपेटन्हि लागें ॥ 
यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु बिचार । ` 
श्री रघुनाथ नाम तजि, नाहिन: आन अघार॥ 
RI. कला मंदाकिनी” चित्रकूट चित चारु । 
. वशी सुभग संनेह वन सिय 'रबुबीर बिहारं ॥ `: 
सक र ह म चन भाषा 
कु पताका । दंड समान भयउ जंस जाका॥ 


हः २ | छ 
गीता- रामायण, 


रघुपति कृपाँ जथामति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा !। 
रघुपति चरन उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ 
रघुपति जनम अनद वधाई । भर्वेर तरंग मनोहरताई ॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय वार हिए की 
रघुपति महिमा श्रगुन अवाधा । वरनब सोइ वर वारि अगाधा || 
राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत विपति भंजन सुख दायक 
रामकथा कलि कामद गाई । सुजन सजीवनि मुरि सुहाई ॥ 
रामकथा के मिति जग नाहीं । भ्रसि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
राम कृपा तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सव संसय गयऊ || 
रामचरन पंकज मन जासु । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ 
रामचरन बारिज जब देखउँ । तब निज जन्म सफल करि लेखे 
रामचरित सर बिन श्रन्हवाएँ | सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ।। 
राम नास कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अबिगत श्रलख श्रनादि अनूपा॥ 
राम अगति मनि बस उर जाके । दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके ॥ 
राम राज कर सुख. संपदा । बरनि न सकहि फनीस सारदा ॥ 


'राम राज बैठे त्रौलोका । हरषित भए गए सब सोका॥ 


पेम _ सच्चिदानंद दिनेसा. । नहि तहँ मोह निसा लवलेशा ॥ 
पेम. सुकंठ बिभीषन दोउ । राखे सरन जान सव कोऊ ॥ 


| न रामहि, प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिये हुलसी सी 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, 


रिपुसुदनन पद कमल नमामी । सुर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
भरन्त्याक्षरी क ४३ 
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= डवि सा| इ पेग. तिका. पाश 
pe नेह निसोतें । को जग मद मलिन मति मोते ॥ 
i मडळ नी जानें । करतल गंत न परहि पहिचाने ॥ 
क ह नहि कहि श्रुति सेषा । सो जानइ सपनेहुँ जेहि देखा ॥ 
. रेल कुलिस ध्वज ग्रंकुस सोहे । तूपुर धुनि सुति मुनि मन मोहे ॥ 
रेखें रचिर कंबु कल गीवाँ । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ॥। 
रंग भूमि श्राए दोउ भाई । भ्र्सि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई 

रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुचित केस। 

नख .सिख सुन्दर बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेस ॥ 

ल. 
लच्छन धाम . रामप्रिय, सकल जगत ग्राधार ।, 
| गुरु बसिष्ट तेहि. राखा, लछिमन नाम उदार ॥ 


` लखन कहा हुँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब घनुष समाना ॥ 


लखनु सत्र सूदन एक रूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
लगे कहन हरि कथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ।। 
` लगन बाचि अज सबहि सुनाई। हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ 
लगे बहुरि बरनै बृषकेतू । सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥ 
लगे होन पुर मंगल गाना । सजे सबहि हाटक घट.नाना ॥ 


लशु वायस बपु धरि हरि संगा । देखउँ बाल चरित बहुरंगा ॥ 
जता विटप माँगे मधु चवही । मनभावतो. धेनु पय ख्रवहीं ॥. 


ता ललित बहु जाति सुहाई। फूलत सदा बसंत की नाई ॥ 
ललित अंक कुलिसा े 


४४ . 


दिक चारी-। नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ 


ललित कपोल मनोहर नांसा । सकल सुखद ससि कर सम हासा 
लागीं सुनें श्रवन मन लाई । श्रादिहु ते सब कथा सुनाई ॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। ग्रज अद्वेत ग्रगुन हृदयेसा ॥ 
लागे विटप मनोहरः नाना । बरन बरन बर बेलि बिताना॥ 
लाभु कि.किछु हरि भगति समाना | जेहि गाँवहि श्रुति संत पुराना 
लालंन जोगु लखन लघु लोनें। भे न भाइ अस भहहि न होनें ॥ 

लिए गोद करि मोद समेंता को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ 


`` लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब कहिहउँ मति अनुसारा 
` लीला सगुन जो कहहि बखानो । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 


लेत चढ़ावत खेंचत गाढे। काहुँ न लखाँ देख सबु ठाढे ॥ 
लेहि परस्पर ग्रति प्रिय पाती । हृदयं लगाई जुडावहि छाती ॥ 


` लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुनें भूप सुत चारी ॥ 


लै सुग्रीव संगः' रघुनाथा । चले चाप सांयक गहि हाथा ॥ 
लै उछंग कबहुँक हलरावे । कबहुँ पालनें घालि कुलावे ॥ 
लोचन'चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
लोचन ज॑ल रह लोचन क़ोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥ 
लोभ मोह मुग जूथ किरातहि। मनसिज करि हरिजन सुख दातहि 


` लोवा फिरि फिरि दरस देखावा.। सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा 


लंका निसिचर.निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ 
लंका पति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद सुभ सीला ॥ 


लछिमन सब मातन्ह मिलि, हरषे अआसिष पाइ। 
कैकइ कहूँ पुनि पुत्ति मिले, मन कर छोभु न जाई॥। 


¥ 
अन्त्याक्षरी हु 


ो गी त रामायण - 
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श्न 
ग्रायउे प्रभु भंजन भवभीर । 


| नि 
री छ रन सुखद रघुबीर॥ 


त्राहि त्राहि श्रारति हर्न से 
श्रद्धा विना धर्मे नहि होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मदिता मंम पद प्रीति श्रमाया .॥ 
श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं 
श्रवन दिसा दस बेद बखानीं । मारुत स्वास निगम निज बानी 


श्रवत नासिका .काटें लागे-। राम सपथ दीन्हें. हम त्यागे ॥ _ 


श्रवनादिक नव भक्ति दृढाही । मम लीला रति अति मन माहीं 


श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद - दीनदयाला॥ _ 


श्री गुरु पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिब्य दृष्टि हियें होती 
श्री पति निज माया तव प्रे री । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
श्री फल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
श्री मुख वचन घुनत सब भाई । हरषे प्रेम न हृदयँ समाई ।। 


श्री: रघुनाथ रूप उर आवा.। परमानंद. अमित सुख पावरा ॥` 


आहत भए भूप घनु टूटे जेसें दिवस दीप छबि छटे ॥ 
श्रीहत भए. हारि हियेँ राजा । बेठ. निज निज जाइ समाजा ॥ 


श्रुति पथ पालक वमवुरथर। गुनातीत अरु भोग परंदर ॥ - 


श्रूति पुरान-वहु 
श्रुति पुरानं सव 
श्रुति सिद्धान्त इ 


न्ट ६ 


कहेड उपाई । छुट न अधिक अधिक ग्ररुझाई 
ग्रथ कहाहीं । रघुंपति भगति बिना सुख नाहीं 
हद उरगारी । राम भजिग्र सब ,काज बिसारी 


गीता-रामायण 
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श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा श्रति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥ 
श हि 

सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 

ग्रस्तुति करत जोरि कर सावधान मति घोर ॥. 
सकल बिध्न ब्यापहि नहि तेही । राम सुकृपाँ बिलोकहि जेही ॥ 
सठ सुधरहि सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई ॥ 
सत संगत. मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला 
सब उदार सब पर उपकारी । बिप्र चरन सेवक नरनारी ॥ 


` सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत न काहुहि पाई ॥ 


सबके गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
सब नर करहि परसपर प्रीती । चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सब ते अधिक मनुज मोहि भाए 
सबहि मानप्रंद आपु श्रमानी । भरत प्राण सम सम ते प्रानी ॥ 


सबे सबेगत सबै - उरालय । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 


सरिता जल जलनिधि महेँ जाई । होइ अचल जिमि जन हरि. पाई 
सरिता सर निर्मल' जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ - 
ससि सम्पन्न सोह महि कैसी । उपकारी कै संपति. जसी ॥ 


'सागर निज मरजादाँ रहहीं । डारहि रत्न तटन्हि नर लहहीं ॥' 


सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई .।.जौ हरि. $पा. हृदय बस आई ॥ 
सादर सुमिरन जो नेर करहीं। भव बारिधि. गोपद इव. तरही ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पांइ न जेहि. परलोक़्.सवारा॥ 


अन्त्याक्षरी. : । | ड 
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साधु असाधु सदन 


सुक सारीं । सुमिरहि राम देहि गनि गारी॥ 
साध चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू 
सिव अज पूज्य चरत रघुराई । मोपर कृपा परम मृढुलाई ॥ 
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
सोय राम मय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी 
सुक सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति .जन पालक 
सुखी मीन जहैँ नीर अगाधा । जिमि हरि संरत न एको बाधा. 
सुत बित लोक ईषना तीनी । केहि. के मति इन्ह कृत न मलीनी 
सुनु सिय सत्य श्रसीस हमारी पूज हि सन कामना: तुम्हारी ॥ 
सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा । तुम्हरी कृपाँ लंहेउं बिश्वामा ॥ 
सेवक सुखद सुभग सब ग्रंगा । जय सरीर छबि कोटि श्रनंगा ॥ 
सेवहि सानुकूल सब भाई | राम चरन रतिं अति अधिकाई 


fa बड़ आदर कीन्हा । पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ 
सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा । जो छल छाँडि भजे रघुबीरा ॥. 


सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं 


सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा जो छल छाँडि-भजे रघुबीरा ॥ , 


सोइ रघुनाथ भगति श्रुति गाई । रामङृपाँ काहूँ एक. पाई ॥ 
सोइ तनु घरि हरि भजहि न जे नर। होई विषय रत मंद मंदतर 
य भव १८ कछ ससय नाही । नाम प्रताप प्रकट कलि माँहीं ॥ 
«हक 5 छि नामा । अखिल लोक दायक विश्वामा ॥ 
९ स्थ चाका । सत्य सीलं दृढ़ ध्वजा पताका ।।. 
है ६-1 | 
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' हरद दुब दधि पल्लव फूला । पान पूगफल 


सन्त श्रसंतन्हि क॑ असि करनी'। जिमि कुठार-चन्दन-आचरनी ।। 

संत उदय संतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इदु तमारी 

संत विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्हि कै करनी ॥ 

संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह पर कहे न जाना॥ 

संत सहहि दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 

सिंघासन पर त्रिभुवन साई । देखि सुरन्ह. दुन्दुभी बजाई ॥ 
- सो कुल धन्य. : उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत ॥ 
श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत॥ 


है 


होइ न .बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन-। 

हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥ 
हनूमान सर्म' नहि बड़भागी । नहि कोउ राम चरन अनुरागी॥ 


` हम सब भाँति करब सेंवकाई । करि केहरि ग्रहि बाघ बराई॥ 


हम सब सेवक ञ्रति बड़भागी-। संतत सगुन. ब्रह्म अनुरागी ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब प्रायछु देता ॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। ग्रहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई । 
हेर हृदि मानस बाल मराला । नौमि राम उर बाई बिसाला ॥ 


हर हिय राम चरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ 
| | मंगल मूला ॥ 
लि पाल जलधर से ॥ 
[रसं पायउ रका ॥ 

४६ 


हेरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सा 
हेरषहि निरखि राम पद अंका । माई प्र 


अन्त्याक्षरी ` 
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हरषि बन्धु दोउ हृदय लगाए । पुलक अंग बक जल छाए । 
हरषि मुनीस कहे मूढु बानी । आनहु सर्कल सुतीरथ पानी ॥ 
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिदा गाता ॥ 
हरबे सब कपि सुति प्रभु बानी । धन अवध श्रीराम बलानी ॥ 
हरि अनंत हरि कथा अवंता । कहहिं सुनहि बहुबिधि सब संता 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥ 
हरि जन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुलकाबलि बाढ़ो 
हरिभगतच्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इव सब सुख दाता ॥ 
हरि व्यापक सर्बत्र समाना । प्रेम तें प्रकट होहि मैं जाना ॥ 
हरि हरं कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 
हरि हर विमुख घर्मरत नाहीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहि जाहीं ॥ _ 
हरि हर पद रति मति न कृतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर को 


हरिहडँ सकल भूमि गरुआई । निभेय होहु देव७समुदाई॥ 
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते । तुम्ह बिनु जिश्नत बहुत दिन बीते | 


हानि कि जग एहि सम कछु भाई। भजिग्न न रामहि नर तनु पाई 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू । लोकहुँ बेद बिदित सब काहू ॥ 
हित हमार सिय पति से वकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ 
हिम गिरि गुहा एक ग्रति पाब्रनि । बह समीप सुरसरी सुहावति 


हुमगि लात हु 
हम लात तकि कूवर मारा । परि मुह भर महि करत पुकारा . 
दृष्ट पुष्ट तन भए सुहा | म्राए॥ 


जोत. हाए । मानहुँ ग्रबहि भवन ते ग्राए॥ - 
हृदय सिन्व मरि Mn ne 
द rg पमाना । स्वाति सारदा कहहि सुजाना ॥ 
^ 3 भकास । सूचत किरन मनोहर हासा.॥ 
ने किर; ए हास 


गीता-रामापण 


| ५ हना क ४ कर्म भवः तर गं ॥| 
वेता बिबिध जग्य नर करहीं । प्रभुहि समपि कर्म म क्त 
` अन्तरयाक्षरी ` न 
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व रामु सिय लखनु समेता। चलें जाहि सब लोग अचेता॥ 
हे खग मृग हे मधुकर. श्वेती । तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
ह देशसीर्सि मुन रुजुनामक | जाके हनूमान से पायक॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाउँ । पावन पंचबटी तेहि नाउँ ॥ 
हैसुत कपि सब तुम्हहि समाना। जातुधान श्रति भट वलवाना॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि :मारा । जन प्रहलाद सुज़स्‌ विस्तारा ॥ 
होइ बिबेकु मोह्‌ भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 


, होइहहि रामचरन अनुरागी । कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ 


होइहैँ सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोंचन ॥ 
होत न भूलत भाउ भरतं को । अचर सचर चर ग्रचर करत को . 
होहुं प्रसन्नं देहु वरदानू । साधु समाज भतिति सनमान्‌॥ 


` हंसहि बक दादुर चातंकहीं । हँसहि मलिन खल बिमल बतकही. 


. हरि माया. कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाहि! 
` अजिञ्ज राम तजि काम सबं, अस बिचारी मन माँहिं ॥ 
त्रिजंग देव नर जोइ तन धरडँ । तह तहँ राम भजन अनुस क 


त्रिजटा नाम राच्छंसी एका | राम चरन रति निपुन बिवेका॥ 


त्रिजटा सन बोली कर्‌ जोरी । मातु बिपति संगित ते मो 
त्रिबिंध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कसु 
त्रिभुवन जय समेत बैदेही । बिनहि बिचारि बरई हूठि तेही ॥ . 


१ 


(सरख से प्रारस्भ | 

॥_ पक पर्ने अमित कथा विस्तार: 

म अनंत अनत गुन, श्र TR 
पछि आचरजु न मानिहाहि, जिन्ह के बिमल बिंचार ॥ हा 
बै कामद गाई । सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। । 


राम कथा कलि पणी 
राम कथा कलि पंतग भरनी । पुनि बिबेक पावक कहुँ भ्ररनी॥ 


राम कथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ 
राम कथा के तेइ ग्रधिकारी । जिन्ह के सत संगति ग्रति प्यारी 
राम कथा कै मिति जग नाहीं । सि प्रतीति तिन्ह के मन माही 
राम कथा गिरिजा मैं बरनी । कलिमल समनि मनोमल हंरनी.॥ 
संम कथा ससि किरन समाना । संत चकोरे. करहि जेहि पाना, ॥ 
राम-कथा मुनिबजे बखानी । सुनि महेस परम, सुखु मात्ती.॥ 
राम कथा मुनिबर बहु बरनी ग्यान जोनि पावक्‌ जिमि अरत्ती.॥ 


राम कंथा सुन्दर करतारी। संसय बिहग उड़ावन - हारी ॥ : 


राम कथा सो कहइ निरन्तर। सादर:सुःनहि बिबिध बिहंगवर 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
राम क्रीन्ह आपन जबहीं ते । भयउँ- भुवन भूषन तबहीं ते ॥ 
रामकृर्पा अ्रवरेब सुधारी । विबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
राम कपाल निषाद नेवांजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाए॥:कलप कोटि लगि, जाहि न गाए ॥ 
रामचरित सर बिनु ्रन्हवाएँ 
रामचरित'चितामनि चारू 1 

-श्रे 
गीता-रामाप्रण 


. राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 


।'सो श्रम जाइ न कोटि उपा 1 : 
संत सुमति तिय सुभग सिंगार 
| अन्त्याक्षरी , 


राम जनम के हेतु श्रनेका। परम विचित्र एक ते एका | 
राम जनमि जगु कीन्हे उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर || 
रांम दरस लालसा उछाहू। पथ श्रम लेसु कलेस न काहू॥ 
राम धाम पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई ॥ 
राम नाम कलि श्रभिमत दांता । हित परलोक लोक पितु माता 
रामः नाम कर अमित प्रभावा सन्त पुरान उपनिषद गावा ॥ 
राम नाम गुन चरितं सुहाए । जनम करम अगनित श्र ति गाए॥ 
राम ग्रनाम कीन्हे सब काहू । मुदित भए लहि लोयन लाहू ॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित देवः लहि लोचन लाहू ॥ 
राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । तुम्ह रधुपतिहि प्रानहु ते प्यारे॥ 
राम प्रेम बिधु अचल श्रदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद .परेस पुराना ॥ . 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सब रहित सब उर पुर बासी ॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा 1. अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 


_ रामे बास थल बिंटप बिलोके। उर अनुराग रहत नहि रोके॥ 


राम बास-बन संपति आजा । सुखी प्रजा जनु पाइ घुराजा॥ 


` राम बिलोकि बंधु कर जोरे । देह गेंह सब संत तून तोरे॥ 


राम भगत जग चारि भ्रकांरा। सुकृती चारिउ ग्रनघ उदारा । 
रामं भगतं हित नर तनु धारी । संहि संकट किए साई सुखारी 
राम भगत रब अमिश्र अधाहूँ । कीम्हेह सुलभ सुधा बसवा । 
राम भक्ति ज़हँ सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा॥ 
१३ 
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- रापमा 


त्र लघु नाम हमारा । पर्छु कक. बड़ नाम तोहारा॥ 
गरु पद तिर नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई। 


` राम मातु धु लेहू । खंचहु मिट सोर सन्देह ॥ 


राम रमापति कर ध्‌ 


राम राज सुख बि 
राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लखन बेदेही | 


रामरामकहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पु ज समुहाहीं॥ 
राम रूप राकेसु निहारी । बढ़त बीचि पुलकावलि भारी॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई॥ 


` राम लखन सिय सुन्दरताई । सब चितवहि चित मन मति लाई 


राम लखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई 
राम सकल बनचर तब" तोंषे । कहि मृदु बचन: प्रेम परिपोषे ॥ 
राम सकुल रन रावनु मारा। सीय संहित निज पुंर पगु घारा 


राम संच्चिदानन्द दिनेसा । नहि तहेँ मोह्‌ निसा लवलेसा॥ | 


राम सत्य संबु जो कछु कहुहु । तुंम्ह पितु मातु बचन रत रहहू॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
राम सनेह्‌ सरस मन जासू। साधु सभा बड ्रादरु तासू॥ 
राम सप्रेम कहह मुनि पाहीं । नाथ कंहिग्र हम केहि मग जाह 
राम सश्रम पुलकि उर लावा । परम रंक: जनु :पारस पावा 
एप सुमत्रहि आवत. देखा।.आादरु कीन्ह पिता सम लेखा" 


शम सुस्वामि कूसेवक्‌ मोसो । निज-दिसि देखि दयानिषि पोरी 


रामं चरित राकेस कर, सरिस सुखेद सबै काहु कि 

सज * 
जेन कुमुद चकोर चित हित बिसेषिं बड़े लाहु ॥ 

५४ ` 
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नय बडाई! बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥ ` 


“र” से प्रारल्भ “२' पर समाप्त 
राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार | 
तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर बिहार ॥ 
रमारमन पद बदि बहोरी । विनवहि ग्रंजुलि अंचल जोरी ॥ 
हे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ 


राज लखन सब अंग ठुम्हारं। देखि सोचु श्रति हृदय हमारे ॥ 
राज समाज बिराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे ॥ 


राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


_ राम कहा मुनि कहहु बिचारी । रिसि अति वड़ लघु चूक हमारी 


राम काज लगि तव भ्रवतांरा] सुनर्ताह भयउ पर्बेताकारा॥ 


` राम काजु श्ररु मोर निहोंरा । बानर जूथ जाहु चहुं श्रोरा ॥ 


राम कृपा करि जुगुल निहारे'। भए बिंगत श्रम परम सुखारे॥ 
राम चरितं सत कोटि श्रपारां। श्रुति सारदा न वरचे पारा ॥ 


राम दरस बसे सब नर नारी ! जन करि करिति चंले तकि बारी 


राम प्रभाव बिचारि बंहोंरी | बंदि चरन कह कपि कर जोरी॥ 
रावन बानु: महाभट ` भारे । देखि संरासन गर्वेहि सिधारे ॥ 


(राम बाहु बल सिंधु ग्रपारू चंहत पारु नहि कोउ कड़हारू ॥ 


रांम बिंदा, मागत कर जोरी । कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोंरी ॥ 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ 


. राम भगति रत नर अर नारी । सकल परम गति के श्रधिकारी ॥ 
` राम भगति भ्रबिरल उर तोरे। बसिंहि सदा प्रसाद प्रब मोरे ॥ 


राम भगति चिंतामनि सुन्दर । बसई गरुड जाके उर अतः '' 


पर 
अन्त्याक्षरी 
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बटोरा । सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा | 

[म पुक्रारी । हमहि देखि. दीच्हेउ पट डारी 
ति घोरा। होइहि सुल सलभ कुल तोरा | 
राम लखन सिय़ रूप निहारी ।. कहहिं. सप्रेम ग्राम नर नारी | 
राम लखत सिय रूप निहारी.। होहि. सनेह बिकल नर नारी | 
म्र सरिस को दीन हितकारी, कीन्ह मुकुत निसाचर भारी ॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजंन गृह सुरति बिसारी॥ 


राम भालु कपि 
राम राम हा ६ 
राम रोष पावक अं 


राम सिंध घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा॥. 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी.। कृपा सिंध. बिनती कछ मोरी ॥ 


राम चहहि संकर. धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ 
रामहि निरि ग्राम नरनारी । पाइ नयन फ्लु होहि सुखारी.॥ 
रावनु रथी. .बिरथ रघुबीरा । देखि बिभीषन भयउ' अधीरा ॥ 
रावन-सिर-सरोज बनचारी 1.चलि रंघुबीर- सिलीमुख धारी ॥ 
रावनारि सुख रूप भूप बर । जग्र दसर्‌थ कुल कुमुद सुधाकर 
रितु बसंत बह्‌ त्रिबिध बयारी 1 सब कहूँ सुलभ-पदा रथ चारी ॥ 
रुख कलपंतरुं सागर: खारा । तेहि ,पठए बन, राज कूमारा॥ 
रूप रासि विधि नारि संवारी॥ रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
उप रासि नृप अंजिर बिहारी ॥ नाचाहिः निज प्रतिन्निब निहारी। 


रा 
जत राज समाज महुँ कोसलराजं किसोर |. 


सुन्दर स्यामल- गौर तन, बिसस्व बिलोचन चोर || 
भु | | गित -रामार् 
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” से प्रारल्थ 'त' पर सबाच्त 
राम चरन रति जो चहू, श्रथवा पद निर्वान। 
भाव सहित सो यह कथा, करउ श्रवन पुट पान॥ 

रघपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना॥ 
रचीं आरती बहुत विधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना ॥ 
थ गिरिं सिलां दु दूभीं झरना । चातक बंदी गुन गन वरना ॥ 


-स्मेड राम मनु देवन्ह “जानी ।-चले सहित सुर थपति प्रधाना॥ 


रस रस सूँखं सरित सर्‌ पानी। ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी 
रहेह सजग सुनि प्रभु के बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ 


` राजत राम संहित भामिनी । मेरु सृग जनु घन दामिनी ॥ 


राजा राम अवध रजधानी ! गावतु गुन सुर मुनि वर वानी ॥ 
राजा राम जानकी. .रानी । आनन्द श्रवघि श्रवध रजधाना॥ 
राजु कि .रहूइ. नोति बिनु.जाने । श्रघ कि रह हरि चरित बखान 
रातिहि घाट घाट की तरनीं। आई अगनित जाहि न बरनी ॥ 
रान्री.सुनि.उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ।। 
राम्‌ अतक्ये बुद्धि मन बानी । मत हमार ग्रस सुनहि सयाती ॥ 
राम्‌ अनुज मन की.गति जानी । भगतबछलता हियें हुलसानी ॥ 
रामु मनुज बोलत असि बानी । गिरहि न तव रसना अभिमार्ती 
राम अनंत अनंत गुनानी | जन्म कमे अनन्त नामानी ॥ 
राम उदर देखउं जग नाना । देखत बनई न जाई बखाना ॥ 
राम चरितं बिचित्र बिधि नाना? प्रेम सहित कर क हस 
राम दीख मुनि बासु सुहावन ॥सुन्दर गिरि काननु जलु “पा 
न्त्याक्षरी.. =, की 
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(राम भगत तुम्ह मत क्रम है 
. राम भगति 


| राम भगति भूषित जियँजानी । सुनिहहि सुजन 'सराहि सुबानी 
“राम लखन के कीरंति करनी । बारंहिं बार भूप बर बरनी॥ 


` राम सो परमातमा भवानी । तहेँ अम भ्रति ग्रबिहित तव बानी 


. रामहि चितई रहे थंकि लोचनं । रूपं अंपार-मार मद मोचन ॥ 


“ देखावहि अनुर्जहि रचना । कहि मूढु मधुर मनोहर बचना 
दा री सुहावति । लोक समस्त बिदित अति पावत्ति 
रामः घामंदा पु नाना । सगत संनेहु न जाइ बखाता॥ 
नी। चतुराई तुम्हारि मैं जांनी ॥ 
जल मम मत मीना। किमि बिलगाइ सुनीस प्रबीना 


राम भगति पथ. परम प्रबीना । ग्यानी गुन गृह बहु कलीना ॥ 


रामं मातु दुखु सुखु सम जानी 'कंहि.गुन राम प्रबोधीं रानी ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इंतिहांस पुराना ॥ 


राम सनेह मगन सब जानें.। कहि प्रिय बचन संकल: सनमानें 
राम सुप्रेमहि पोषत ` पानी । हरत सकल कंलि कलुष गलानी 


रामाकार भए तिन्हं के मन। मुक्त भए छुटै भवं बन्धन ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परम हित माना ॥ 
रामहि देखि वरात जुडानी । प्रीति कि रीति न.जाइ बेखानी 
रुप विसेष नाम बिनु जाने । करंतल गत न परहि पहिचान |. 


चन्र के भजनु बिनु; जो 'चह्‌ पद निर्बानं । 


ग्यानवंत श्रपि सो नर प्सु बिनु पूछ बिषान:। । 


गीता-रामार्ग 
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कः 


०३” से प्रारल्स स” पर समाप्त 
राम लखनु दोउ बंधुबर, रूप सील बल घाम । 
मख राखेउ सबु साखि जगु, जिते ग्रसुर संग्राम ॥ ` 


राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्प बिनु सतकर्मा ॥ 
राम घाट कहूँ कीन्ह प्रनासु । भा मनु मगनु'मिले जनु रामू ॥ 


` रामचरितमानंस एहि नामा । सुनते श्रवन पाइश्र विश्रामा ॥ 


रामं चरित संर सुन्देर स्वामी.। पायहु कहाँ कहहु नभगामी ॥ 


- राम भगति एहि तनः उंर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी 


राम भंजनु बिनु मिंटंहि कि कामा । थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा 
राम'सखहिःर्मिलिं भरत सप्रेमा । पू छी कुसल सुमंगल खेमा ॥ 
राम सीय जसः संलिंल सुधासम। उपमा बीचि विलास मनोरम 


रिपुसूदेन पद. कमल ऽनमामी। सूर सुसील भरत श्रनुगामी ॥ 


राका रजनी 'भगंति. तव राम नाम सोइ: सोम । 
अपर नाम उडगन 'बिमल' बसहु भगत उर ब्योम ॥ 
>> > इ ` „ + 


` ` वर” से घ्रारस्थ॑ “ह” पर समाप्त 
राम स्वरूप तुम्हार, बचन श्रगोचर बुद्धि पर । 
| अबिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निंगम कह ।! 
रथ कर खोज कतहु नहि पावहि । राम राम कहि चहु दिसि धावर्हि 


t 


रहे ब्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकटं कबहुँ नहि जाहीं 


५६ 
म्याक्री. `. | 
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. णाम भगत प्रिय लागहि जे 


स॒ कपट वेष तहें सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
प बंर'बाजि देखवाहि । बंस अंससक बिरिद सुनावहिः॥। 


राजकुमारि विनय हम करहीं । तिय सुभायँ कछु पूछत डरहीं ॥ 


राजधनी जो जेठ सुत आही | नाम प्रतापभानु . अ्रस..ताही ॥ 


राम अनुज समेत . बेदेह 
राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रिय तिह-के कछु नाहीं 
रामं कहा सब कौसिक पाहीं । सरल, सुभाउ छुअत छल नाहीं 
राम कुसल कहु सखो सनेही । केहूँ रघुनाथ लैखनु :वैदेही॥ 
राम कृपा करि चितवो सबही । भए बिगतश्रम. बातर्‌;-तबही ॥: 
राम कृपा अतुलित बल तिन्हही । तृत समान. त्रेलोक्रहि गनहीं॥ 
रामचन्द्र पति सोः बेदेही । सोवतःमहि विधिःकाम नः केही 
राम चरन पंकज उरं घरहू। लंका अचलः-राजु तुम्ह;करहु ॥ 
रामचरित जे -सुनत-अ्रघाहीं । रस:बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ।] 
रामु चले बन प्रात: न: जाहीं । केहि-सुख लागि रहत तन माहीं 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू । चला बिलोचन बारि प्रबाहू ॥ 
राम नाम विनु गिरा न सोहा । देख बिचारि त्यागि मद मोहा 
रम नाम महिमा सुर कहहीं.। सुनि सुनि अवघ लोग सुखु लह 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछ नाहीं ॥ 
राम विमुख लहि बिधि सम देही । कबि कोंबिद न प्रसंसहि तेही. 
ही । तेहि उंर बसहु सहित. बैदेही ।। 
हो। कबहुँ न तात कहिश्र तिन्ह पाहीं 
कीन्हा । हृदय हेरष कपि सज्जन चीन्हा 


राम भगति जिन्ह के उरन 
राम राम तेहि सुमिरन 
३० 
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ही । निसि दिनु-देव जपत हहु जेही 


ज सीय सुन्दर प्र तिछाहीं । जगमंगात भनति खंभन माहीं ॥ 

[म॑ सेल बन देखन जाही । जहँ सुख सकल सकल दख नाहीं 
राम कवन प्रभु एछउ तोही | कहिश्र बुझाइ कृपानिधि मोही 
राग रोषूं इरिषा मदु मोहूः। जनि सपनेहुं इन्ह के बस होह॥ 
रामहिं भरंतुँ मनावन.जांहीं । सगुन कहु अंस बिग्रहु नाहीं ॥ 
रामहि सुमिस्थ्रि गाइश्न रामहिं । संतंत सुनिश्र राम गुन ग्रामहि 
राये राजपढु तुम्ह कहुँ'दीन्हां । पिता बचनु फुर चा हिख्र कीन्हा 


` रिफुबलवंत देखि नीहि डरहीं । एक बार कालहु सन लरहीं ।। 


रे कुलिस ध्वज श्रंकुस सोहे.। नूपुर धुनि सुनि मुनि:मन मोहे 


: रेरेदृष्टः'ठाढ़ किने होई 1 निर्भय चलेसि न जानेसि मोही ॥ 
. रामं कृपा त पॉरंबति,- सपनेहुँ तव मन माहि । 


सोक मोह संदेह. ' भ्रम, मम बिचार कछु नाहि॥ 
चवळ आग क हे 
` “न्नः से प्रॉरइ्श गर पर समाप्त... 
_. नांथ तवानन “ससि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर! = 
` श्रवन पुटन्हि मन पान करि, नहि ग्रंधात मति धीर ॥ 


नरबर धीर धरम धर धारी । निगम नीति कहुँते अधिक्रारी ॥ 


पर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सहहि महाभव भीरा ॥ 


नेर सहस्रं मह सुंनहु पुरारी । कोड एक होइ धर्म ब्रतधारी ॥ 


नेव बिध हि ।रधबर किंकर कुमुद चकोरा॥ 
बमल॒ तात जसु तोरा । र प्राधारांग 


गथ कोसलाधीस कमारा । आए मिलन जगत 
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हा जुगल लोचन भरि बारी । अवत १" कछ - जनककुभारी । 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे ४ वक: ¦ सतिः साग हमार] 
नाथ भूधराकार सरीरा। ककरन ' मातत: रजषीरा ॥ 
नाय मुनीस कहि कडु अंतर । सावधान सोउ सुनु बिहंगबर ॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मैं सेवक्‌. समेत सुत चारी,॥ 
नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ.एक दास तुम्हारा ॥ 
ताधि सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचरः गनःबधि बिपिन उजारा 
नानो बरन भालु कपि धारी । बिकेटाननःबिसांल अयकारी॥ 
नाना भाँति राम श्रवतारा। रामायन सत कोटि अपारा ॥ 
नारि पुरुष 'लघु मध्य बड़ेरे। सब सनेमानि. कृपानिधि फेरे॥ 
निज-जड़ता लोगन्ह पर डारी । होहि हरुभ्र रघुपतिहि निहारी॥ 
- निज, जननी, के «एकै कुमारा । तात. तासु तुम्ह घ्रान अधारा ॥ 
नित जुग घमं होहि सब केरे। हृदथे राम माया के प्रेरे॥ 
निज निज सुन्दर सदन संवारे हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥ 


निज निज गृहुँ(सब करहि बिचारा । नहि निसिचर कूल केर उबारा | 


निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफलः करउँ उरगारी 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि .होइ बिहीन समीरा 
निदरहि सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥ 


निनेय सकल पुरान बेद कर। कहेउं तात जानहि कोबिद नर 
री । भए सुखी जनु लखनु तिहार. 


निरखि निषादु नगर नर ना 
नील पामरस स्याम काम अरि । 


oe कला हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
ऐप सब नत कराह 


उजिभ्रारी। टारि न सकहि चाप तम भारी 


६२. 
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नुप समीप सोहहि सुत चारी । जनु धन घरमादिक तनु धारी ॥ 
नंदिगाँव करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु घरमघर धीरा॥ 
निरगुन तें एहि भाँति बड़, नाम प्रभाउ अपार | 


कहउँ चाम वड राम तें, निज बिचार श्रनुसार ॥ 
डट, का” कू 


`... न° से पारस “र” पर समाप्त 


..:महा, अजय - संसार रिपु, जीति सकइ सो बीर] 


` - जाके. अस रथः होइ. दृढ़, सुनहु सखाः मति घीर ॥ 
` मत्तं नाग तमः: कुभ बिदारी। ससि केसरी गगन वन चारी॥ 


मनिमय रचित चारु . चोबारे ।. जनु रतिपति निज हाथ सँवारे । 
अम गुन गावत पुलक, संरीराः। गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
मम माया संभवः संसारा :। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 


मसकः समान रूप-:कपि.धरी । लंकहि चलेड़ सुमिरि नरहरी ॥ 


महाबृष्टि चलि फूटि किञ्चारीं । जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारीं 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सम्मुख खद्योत अँजोरी ॥ 
महि मंडल मंडन चारुतरं । धृत. सायक चाप निषंग बर ॥ 


मागध सूत बंदि नट नागर | गावहि जसु तिहु लोक उजागर ॥ _ 
- माता ` भरतु गोद ; बैठारे। आँसु पींछिमृढु बचन उच 


रे ॥ 


माल्यवंत: गृह गयउ' बहोरी । कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ 
मिला जाइ.जब अनुज तुम्हारा । जातहि राम. तिलक तेहि सारा 
मीन कमठ सूकर ` नरहरी । बामन परसुराम १ 


६३ 
भ्रन्त्याक्षरी ड 


Book Credits: Shri Arun Dwivedi Ji --- @ankurnagpall08 | 


पु घरी ॥ . 


संभ धनु भारी ॥ 

र्‌ तारी \ भंजेउ राम 
छम द री । संब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
मुनि तापसे बन तीरा सोहंहिं कर कमलनि धनु तीरा 


[तस हँस निर" 
मनि मत म री। चले भवन संग दच्छ कुमारी ॥ 


दा मागि त्रिपुरा | 
क टा पिग्नारा । अवगुन कवन नाथ मोहिमांरा॥ 
न ब 
मोहिन लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत मैं महतारी ॥ 


मंगल भंवन' श्रमंगल हारी । उमा संहितं जेहि जपत पुरारी 


मंगलं भवंत अमंगलं हारी । द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी . 


मंगलमय मन्दिरे संब केर) चित्रित जनु रंतिनाथ चितेरें ॥ 
मंजुंल मनिर्मेयः बन्देनिंवोरे । मनहु पाकेरिपु चाप सँवारे ॥ 
मंत्रराजु नितः जपहि तुम्हारा । पूर्जहिं तुम्हेहि स हित परिवारा 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा ॥ बेंठ रहेउँ मैं -करत बिचाराः॥ 
मिटिहहिं पाप प्रेपंच “संब, ग्रेखिल अमगल'भार । 
लोक सुंजसु परलोक: सुंखू' सुमिरत नामुं तुम्हारा॥ = 
DC 2617 06 क उ 
ह से प्रारस्स “र' पर ससाणे £ ` 
हदय ने बिदरेउ पंक जिमि; बिछुरत प्रीतमु नीरु। `` 
` जानत हों मोहिं दीन्ह बिधि, यंहुः जातना सरीरं ॥ 
हेत नाथ अनायि पाहि हरे । बिषयां बन पावर भूलि परे! 


श्युमदादि सबं वानर बीरा । घरे मनोहर भंनुज सरीरा ।' 
. ६४ F 
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तर | चरन कमल बन्दित अज संकर : 


हनुमान ग्रंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥ 
हम देवता परम श्रधिकारी। स्वारथ रत प्रभ भगति विसारी 
'हम कह दुखभ दरस तुम्हारा जानत हौं कछु भल होनिहारा 
हम काहू के मरहि न मारें। वानर मनुज जाति दूइ बारें ॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा 
हम सम पुन्य पुज जग थोरे | जिन्हहि राम जानत करि मोरे 
हमहि अ्रगम अति.दरसु'तुम्हारा,। जस मरु-धरनि देवधूनि धार 
हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलवर 
हिमिगिरि कोटि अचलं रघुबीरा | सिध कोटि सत सम गंभीरा 


_ हियँ हरषें सुर सेन निहारी हरिहि देखि श्रति भए सुंखारी ॥ 


हगि लात तकिं केबर मारा | परि मुह भरं महि करत पुकारा 
हूदयँ बिचारति बार्सह ब्राराः। कवन्त-;भाँति लंकापति मारा ॥ 


-हृदये हेरि हारेउँ सब ग्रोरा। एकहि भाँति,भलेहि भल मोरा। 


हेतु रहित जग जुग: उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
होइ नरहरि दूसर॑ पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥ 
होएहु. संतत पियहि पिश्रारीं । चिरं ग्रहिवात 'प्रसीस हमांरी। 
होम करन लागे मुनि: झारी । आपु. रहे मख की रखवारी ॥ 
हसि कह .रानि गालु-बड़ तोरें॥ दीन्ह लखन सिख अस. मन मोरे 


: हँसिहहि क्र कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषच शपत घारी । 


हय गय कोटिन्ह केलिं मृग, पुर, पसु चातक मोर । 

पिक रथाँग सुक सारिका, सारस हुल चकोर ॥ 

६५ 

अन्त्याक्षरी 
@ankurnagpall08 


जीता-आन्त्याक्षरी 


श 
ग्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य 


नित्यः . सर्वगतः _ स्थाणुरचलोऽयं ` सनातनः ॥ ` 


` ज्रज्ञोऽपिं ` सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ त 


| ग्रज्ञशचाश्रह्धानरच: .. सशयात्मा 


रत्न ` शूरा महेश्वासा भीमोजु नसमा युधि 


युयुधानो ' विराव्श्च द्रूपंदश्च “ महारथः ॥। 


, .अ्रथ. , .केन. ... प्रयुक्तोऽयं . पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि.. वाष्णेंय . बलादिव नियोजित 


` श्रथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मंयि स्थिरम्‌ । 


श्रभ्यासंयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय॥ ` 


अथ चेत्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि। 


ततः स्वधम कीतिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥। 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं ब्रा मन्यसे मृतम्‌ । ` 
. तथापि त्वं. महाबाहो नैवं शोचितुमहँसि ॥ : 
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एव चे... 


| विनश्यति-। है ; 
नायं . लोकोऽस्ति न परो न. सुखं..संशयात्मनः॥। .. 


| 
1 
१ 
] 
1 
; 


SSR ES SOY 


` श्रघर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति 


नकुलः _. ` ` सहदेवश्च: 


. कथमेतद्विजानीयां ` 
अपरे _ नियताहाराः 
सर्वेऽप्येते . यज्ञविदो 


` ग्रन्त्याक्षरी ` TO 


भ्रह्वेष्टा सर्वभतानां मत्र 
नि्मेमो निरहंकार 


. करुण एव च] 
समदुःखसुखः ' क्षमी ॥ 
| कुलस्त्रिय: । 
स्त्रीषु दुष्टासु ` वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः || 
अनन्तविजयं राजा ` कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
सुघोषमणिपुष्पकौ ।। 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 


. अन्तवन्त॑ इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। 


ग्रनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत] 


अन्नाद्‌ अवन्ति ` भूतानि ` पर्जन्यादन्नसंभवः । 


यज्ञाद्‌ भवति ` पजेन्यो ` 'यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 


ग्रन्ये च . बहवः ` शूंरा मदर्थं त्यक्तजीविताः । ` 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे ` ˆ युद्धविशारदाः॥ 
ग्रपरं भवतो जन्म परं . जन्म : विवस्वतः। 
त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 


` प्राणान्प्राणेषु ` जुह्वति । 
यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 
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ष्ण 


अपर्याप्त तदस्माकं . 
पर्याप्त त्विदमेतेषां | 
. रुद्ध्वा. . प्राणायामपरा्‌यणा: ॥। | | | 

| - 


चेदसि -पापेभ्यः 
ज्ञानप्लवेनव वृजिनं... 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसिः . : 
कर्माणि... 


अ्रब्रिताशि - तु--तद्विद्धि , 


विताशमव्ययस्यास्य ... 


प्रव्यकतनिधनान्येव . तत्र ,:..का. 


ग्रशोच्यानखशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च 


ग्रह .. वत महत्पापं:...क्तु 


| 

{ 

बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । | 
बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ` : | 


प्राणं... प्राणेऽपानं - तथापरे । . ` 


सवेभ्यः पापङ्कत्तमः, 1:- 
संतरिष्यसि ॥ ` 


मत्कर्मपरमो . अव-।-.. 
कुर्वन्सिद्धिसवाप्स्यसि ॥ 


| 

| 

येन सर्वेमिदं -ततम्‌। . . | 
त्‌. कस्नित्कतुमहतिशः . . 
| 

| 


~-भूतानि,. व्यक्तमध्यानि, भारत ।.. 


प्ररिदेवता ॥ 


ग्रव्यृकतोऽय्मिन्त्योऽयमविकार्योऽयमच्यते “1 
. विदित्वैनं... 


नानृशोल्लितुमहसि ॥ ' | i 


भाषंसे- .। 


'्रानुशोचन्ति , . .. प्रण्डिताः | 


व्यवसिता -वयम्‌ :.। 
हन्तुः; द बब न स्वजनमुद्यताः "|. 


गीता-रामायण 
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एतद्‌ बुडवा 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथे  रागद्वेषो 
तयोने वशमागच्छेतौ 'ह्यस्य 


` अन्त्याक्षरी .. 


ग्रहं वैश्वानरो, भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः ` पचाम्यन्नं चतृविधम॥ 


भाचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव ` च पितामहाः । 


_ मातुलाः श्वशुराः पौन्राः श्यालाः सवन्धिनस्तथा ॥ 
` -रापूर्येमाणः - मचलप्रतिष्ठं 


व समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत | 
_ तद्वत्कामा . .यं प्रविशन्ति .सबं, 
| स शान्तिमाप्नोति .न कामकामी ।। 


आ्राश्चयवत्पश्यति कश्चिदेन- 
` _.__._... माश्‍चयंवदृर्दात  तथैव चान्यः। | 
_ आइचयवच्चेनमन्य श्रृणोति 


igs ves 


श्र त्वाप्य़ेनं वेद न चेव कर्चित्‌ ॥ 


इति गृह्यतमं - शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
बुद्धिमान्स्यात्कृंतकृत्यरचं भारत ॥ 


` व्यवस्थितौ । 
परिपन्थिनो ॥ 


यन्मनोऽन विधी यते । 


इन्द्रियाणां...हि चरतो 
वायुर्तावमिवाम्भसि ॥ 


तदस्य. हरति प्रज्ञा, 


नदी 
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इृद्धियांणि पराण्याहुरिद्धियेभ्यः पर्‌ मनः। 


पया पशा बुडि, बह महा तर 
याणि. मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
विमोहे ` ज्ञानमावृत्य . देहिनम्‌ ॥ 


म विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययस्‌ । 
गल वानहूम | 


विवस्वान्मनवे ` प्राह 


इष्टास्भोगान्हिं वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । . 
तैदत्तानप्रदायैभ्यो यो भूङक्ते स्तेन एव स:॥ 


. उऊ, 
उत्सस्तकुलधर्माणां ˆ -मगुष्याणां  जनादंन। 
नरकेऽनियतं . वासो  भवतीत्यनुशुश्र,म ॥ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमं _चेदहम्‌ । 


संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि . भञ्जानं वा गणान्वितम्‌। 


विमूढा नानपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।।. 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 


यो लोकत्रयमाविश्य  विभत्येव्यय ` ईश्वरः ॥ ‹ ` 


मनरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत ॥ 
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| श्‌ 
एतान्त हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसुदन । 
श्रपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रशोत्तमम्‌ ।। 


एवभुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसुज्य सशरं चाँप्रं शोकसंविग्नमानसः ॥ 
एवसुकत्वाः - हृषीकेशं ` गृंडाकेशः `` परंतपं । 
न -योत्स्यः इति गोविन्दमुक्‍्त्वा तूष्णीं बभूव हू ॥ 
एवं. परम्पराप्राप्तमिमं :` : राजर्षयो ` विदुः । 
'स.. कालेनेह. महता: + योगोः' : नष्टः . परंतप ।। 
एवं ` प्रवतत; ` „चक्रं. :' नानुवर्तयतीह यः । 
'श्रघायुरिन्द्रियाश्ो मोघं पार्थ. स, जीवति ॥ 
एवं. बहुविधा ‰-यज्ञा विंतता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि... तास्सवरनिवं ` ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
एवं बुद्धेः . परं. बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
:जहि.. . शत्रः महाबाहो : कामरूप दुरासदम्‌ ॥। 
'मक्तास्त्वां _ प्रयु पासते । 


< 5: 2.2 नस हो 
३ष्वमूलमधःशाखमश्वत्थं ` प्राहुरव्ययम्‌ । एव... सततयु en क 
प्यक्ष रम] 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ यमज 
१ १ ` गीता-रामापण अन्त्याक्षरी'.. 


Book Credits: Shri Arun Dwivedi || --- @ankurnagpall08 


पूर्वेरपि सुमुक्षुभिः । 


त्वा कृत दै 
हु पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ 


कुह कैब तस्मा शव 
द्धियोंगि त्विमां श्युणु । 


भहिता सांख्य बुड के. 
एषा तेर्भमा है कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेता. आण्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥। 
ध 

कथं . भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च. मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि ` पुजार्हावरिसुदनः॥ 
` कर्मजे बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यकत्वा : -मनीषिणः 1 
- जन्सबन्धवितिमु क्ताः ` . - पदं ., `` गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


कर्मणेवः हि.  संसिद्धिमास्थिता-- : जनकादयः । 
' लोकसंग्रहमेवापि: “ 


कर्मणो हापि बोद्धव्यं ` बोद्धव्यं च- विर्कसँणः । 
_अकर्मेणइचः बोद्धव्य गहना कर्मणो ` गतिः॥ 
कमेण्यकर्म ..यं: पश्येदकमेणि चः कर्म यशा 
सं बुंद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः. कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 
कमण्येवाधिकारस्ते 
मां कर्म 


फलेषु . कदाचन -1 


गीती-रोमापण 


' संपश्यन्कतु महँसि ॥ 


फर्लहेतुभू मा ते. : संगोऽस्त्वकर्मणि: 


:- तस्मात्सवेगतं--ब्रह्म नित्यं ; 


काम. एष 
'महाशनो- . महापाप्मा विद्धथेनमिह. वैरिणम्‌ ॥ ` 


:कामक्रोधवियुक्तानां . यतीनां 
': भितो `` ब्रह्मनिर्वाणं; 


“अन्त्योक्षरी:” 
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मै: ब्रह्मोङ्वं-. ` विद्धि ` ब्रह्मक्षरसमद भवम । 


यज्ञ, _ प्रतिष्ठितम्‌ः॥ 


कमन्ट्रियाणि संयम्य थ ग्रास्ते मनसा स्मरत! 


`` इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा -मिंथ्याचारः स॒ उच्यते 


_कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 
“क्षिप्रं हि मानुषे ` 'लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ 


क्रोध एष... रजोगुणसमुझ्ूवः 


- . यतचेतसाम्‌ । 
“= वृतते _ .विदितात्मन्ताम्‌ ॥ 


कायेन मनसा ` बुद्धाः ` केवलैरिन्द्रियेरपि । 


` योगिनः” कर्मे" कुवन्ति :.संगं :त्यत्वात्मशुद्धये॥ 


काश्यश्च परमेष्वासः ` ` शिखण्डी च महारथः | 
धष्टयम्नो ` विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 


कि कर्म - किमकर्मेति... कवयोऽप्यत्च ` सोहिताः 


तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा सोक्ष्यसेऽशभात्‌ ॥ 


: कुलक्षये `, ` .प्रणश्यन्ति कुलधर्मा:: सनातनाः 
. नष्टे; कुलं कृत्स्तमधर्मोऽभिभवत्युत.॥ 
। | (छड 
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गुणकर्मविभागयोः | । 


त्त्‌ महाबाहो 
य ५ गुणेषु वतेग्त इति. मत्वा न. सज्जते॥ 
दिड प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया.। ; | 
उपदेक्ष्यन्ति .. ते शी ज्ञातिनस्तत्त्वर्दाशनः ।। . 
तमवाच हृषीकेशः प्रहसन्तिव भारत) ५; 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये : ` ˆ विंषीदत्तमिर्द- :.,, वचः ॥.: 


तमेवं- शरणं गच्छ 
त्वत्रसादात्परां शास्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥ 


तस्मात्त्वमित्द्रियाण्यादो : नियम्य 
पाप्मानं 


तस्मादसंक्तः  . सततं 
भक्तों  ह्याचरन्कमं , परमाप्नोति 


तस्माद्यस्य महाबाहो 
इन्द्रियाणीद्रियाथेम्यस्तस्य 


निगृहीतानि सर्वशः 
- प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। 


तस 
पुर कय हन्तु ... घातेराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ । 
नं 

हि. कथं ` हत्वा सुखिन्‌ः स्थाम माधव ॥। 


त | = काः 
पकता ` अपयाविष्टमशुपूर्णाकुलेक्षेणम्‌ः। ` 
`“ वाक्यमुवाच ::-, सध॒सदनंः॥ ` 
गीताउरामायर्ण 
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संवेभावेन.. : भारत-1.: 


भरतर्षभ 1... 
प्रजहि-” ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌-॥ : 
“कार्य ` :कर्मः, समाचर ।:: 
:? पुरुष: ॥ . 


इसे 


तानि. 
वशे हि यस्थैन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
तान्समीक्ष्य 
कृपया न 


स. कोन्तेयः सर्वान्वन्धनवस्थितान । 
परयाविष्टो 


तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी संतुष्टो- येन . :-केनचित्‌ । 
ग्रनिकेतः . स्थिरमतिभैक्तिमान्मे प्रियो 
तेषामहं“ -- समुद्धर्ता 
भवामि: नचिरत्पांर्थ "अय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
त्यकत्वा 
कर्मेण्यमिप्रवृत्तोऽपिः नैव :किङ्चित्करोतिः सः॥ 
्रैगुण्यविषंयाः ::: ` वेदा 
निद्वेन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम .- श्रात्मवान्‌ 1. 
| “सुखेषु ` 
वीतरागभयक्रोधः : `. 
दुरैण | एकत ह्यवरं ˆ कमे ` ` बुद्धियोगाद्धनंजय । 
कृपणाः , फलहेतवः ॥ 


. ` विगतस्पृहः । 


बुद्धौ शरणमन्विच्छ |. 


दुष्ट्वा «नत पाण्डवानीकं 
| भ्राचार्यसपसंगम्य़ ६ 2 "राजा: वचनमन्नवीत्‌ ॥ 
भ्रत्त्याक्षरी...:...; 
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व्यूढं . दुर्योधनस्तदा | : 


सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत :मत्परः । : 


विषीदन्निदमब्रवीत्‌ ॥ . 


! चर्या. 


मृत्युसंसारसागरात्‌ । | 
` कमेफलासंगं तित्यतृप्तो, निराश्रयः । ` 


निस्त्रैगुण्यो : भवाजु न । .. 


:7 स्थितधीमु निरुच्यते. ॥। 


ते. देवाः भावयन्तु वः । 


धूमेनाब्रियते. ब्रह्निर्यथादर्शो मलेन ` च। : 
परमवाप्स्यथ ॥. 


देवात्भावयतातेत ` हे हि 
यथोल्वेत्तावृतो . गर्भस्तथा `: तेनेदमावृतम्‌ ॥ ` 


परस्परं „ भावयन्तः शयः 
सवस्य भारत ।. 


योऽयं देहे 
ही कापा त्वं शोचितुमहेसि 1. 


भृष्टकेतुश्चेकितानः ` कालिराजश्‍च वीर्यवान्‌ । 
त 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि 


पुरुजित्कुन्तिभोजश्‍च. व्यश्च, .. नरपुःगवः ॥ 


देहिनोऽस्मित्यया . देहे कौमार यौवन क. बी ध्यायतो . विषयान्पुंसः `. संगृस्तेषूपजायते । 

देहान्तरप्राप्तिर्घीरस्तत्र : च ` मुह्यत ॥ : संगात्संजायते कामः . कामात्करोधोऽभिजायते ॥ 
देवभेवापरे. यज्ञः योगिनः पयुपासते | „` पी 0 | 
ब्रह्मास्नावपरे यज्ञ यज्ञ नैवोपजुह्णति ॥. ` कम कक ह. र 
ब्रह्मास्नावपरे हे र नः: :; ` कर्मेणामनारम्भान्नैष्कस्येः -पुरुषो्नुते 1 ` 
दोवैरेतेः `` कुलध्वार्ता `. ` ee क न च्‌ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
उत्साचन्ते जातिघर्माः कूलधमाश्च शाश्वताः . 
वल | | न:; कांक्षे विजय कृष्णः न. च.राज्यं :सुखानि च्‌! . 
रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा ..: !' ` योगयज्ञास्तथापरे । .- कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्‍्च' `... यतयः :संशितब्रत: ॥:; 


न्‌ जायते प्रियते. वा .कदाचि- ग 
न्नायं भुत्वा भविता वा न भूयः। | 
` अजो नित्यः शाश्वतोऽयं .पुराणो,.. 
'- न? हतयते, ` हच्यसाने शरीरे॥` ` 


दर्पदो द्रौपदेयाश्च :सवंशः पृथिवीपते । 
सौभद्रच. . . महावाहुः शंखान्दध्मुः पृथकपृथक्‌ ।। , 
द्वाविमौ पुरुपी लोके क्षरश्चाक्षर एवः च्चः ¦ 7 


क्षरः. सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर , उच्यते 11 : न .तःद्भासयते ... सूर्यो न. शशांको न पावकः। 


= न यद्गत्वा न; निवर्तन्ते तद्धाम: परमं सस ॥ 
वमक्षेत्र ` कुरुक्षेत्रे, समवेताः युयुत्सवः । ` न त्वेवाहं . जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः! 
मासका: पाण्डवाइचेवः 4 किमकुर्वत ; संजय ॥ १ न चेव न्न भविष्यासः सर्वे वयसतः परम्‌ 1! 
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च ET 


न ;परहषयत्तरियं आप्य :तोद्विजेत्पाप्य चाम्रियरम्‌ः। ` 


स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ /” ब्रह्मणि ` 


न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
माँ योऽभिजानाति - कर्मभिंने स “बध्यते ॥। . 


इति 
न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 


नानवाप्तंमवाप्तव्यं वत एव च कमणि ॥ ` 


न हि करिचितक्षणमपि ' जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कार्यतें : : ह्यवशः कमं भः अप्रकृतिजेग णे: ॥ ¦ 


£ 


नादत्त कस्यचित्पाथं न चेव सुकृतं , विभुः। 
अज्ञानेनावृतं  'ज्ञानं ` तेंन मुह्यन्ति ' जन्त॑वः।। 
नासतो विद्यते. भावों नाभावो :: ब्रिद्यतेः सतः 
उ 

भयोरपि: दृष्टोऽन्तस्त्वनेयोस्तत्त्वदशिभिः ॥ 


+ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य क 
न चांभावयंत 


न. च › शेयोष्नुपश्याँमि 


` स्थितःः। : 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ˆ 
तत्स्वयं ` योगससिद्धः कालेनात्मनि ˆ विन्दति ॥ ” 


चायुक्तस्य ` भावना । '' 
शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखेम्‌ 1४ 
निमित्ता 

निः न्च पश्यामि विपरीतानि केशव. । ¦ 
हत्वा ... स्वजनमाहवे ॥'' 


नियतं .कुरु.` कम, त्वं कर्म: 


व्यूढां. : द्रुपदपुत्रेण 


ज्यायो ह्यकममणः ।-: ! 
: चे ते न. प्रसिद्धयेदकर्मणः $ 
निराशीर्यतचित्तात्माः 


शरीरयात्रापि 


`-त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीर केवलं कर्मः कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
' निर्मानर्मोहा . . जितसंगदोषाः, 
` अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः . 
द्वन्द्वेविमुक्ताः ....... सुखदुःखसंज्ञं- 
`. ऑच्छन्त्यसढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति , प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य, धर्मस्य ` त्रायते. महतो भयात्‌ ॥ 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि : नैनं . दहति पावकः। 
न, चैनं. क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्तः॥ 


नैव .किचित्करोमीति युक्तो: :सम्येत ` तत्त्ववित्‌ । : 
' पश्यङश्चृण्वन्स्पृशञ्जिघन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्स्वसन्‌ ॥ 


[8 81% वी गप. 
परित्राणाय साघनां विनाशाय चे पुने 1 जे 
घर्भसंस्थापनोर्थोय ' ˆ संभंवोमि उगे. युग: 


पश्यैतं ` 'पाण्डंपुंत्राणांमाचाये „ सहतीं चम्‌ शि 
| प तव ` शिष्येण घीमतां.॥. 


८५८, - | ॒ | | | दु 
क] भीतानरोमायण ` ग्रन्त्याक्षरी ५ ` 
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पाञ्चजन्यं हि 
पौण्डुः . दध्मौ ` :-संहाशख | 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि: सर्वेश: i 
ग्रहंकारविमूढात्मा `. कर्ताहमिति : मम्यते॥।:+ 
प्रजहाति . यदा. कासांत्सर्वान्पाथे मनोगतान्‌ 
आत्मन्येवात्मना `` तुष्ट स्थितंप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 


भीमकर्मा वृकोदरः ॥। ` 


प्रलपन्विसूजन्गृह्हत्नुंन्मिंषन्निमिषन्नापि ' `` 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थेष्‌ वतंन्त इति धारयन्‌ ॥ 


हानिरंसंयोपजायते । 
पर्यवतिष्ठते ॥ 


प्रसादे सर्वदुःखानां हा! 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः 
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ' › ` ब्रह्मयोगयुक्तांत्मां सुखंभंक्षंयेमंशनुते ।। 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
बह्मपयाधाय. कर्माणि, सुगं त्यकत्वा... करोतियः 

नियतेः नस पापेन्‌: पद्चपत्रमिवाम्भसा,॥-. 


भाम ु ब्रह्मः हविब्रेह्माग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌'। 
ब्रह्म त ह 
ह्वा तनः गन्तव्य 'ब्रह्मक सम [धिना .॥5 
फ्रा हि किक 


गीता-राम्ाग्रण:: 


. हुँषीकेशो ` देवदत्तं धनंजञयः। `. 


“भोक्तारं ` - .. यज्ञतपसां 


:भोगेइंवंयंप्रसक्तोनां ` 


ष्फाः 


श 


` भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 


येषां. च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 


. भवांन्भीष्मश्‍च.. कर्णश्च कृपश्च. समितिंजयः । 


अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तर्थंब च ॥ 


+भीष्मद्रोणप्रमुखतः , .: सर्वषां . च .- महीक्षिताम्‌ः। 


उवाच, . . पार्थं पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ 


1. संरवेलोकमहेईव रम्‌ 1 
सुहृदं . सर्वेभूतानां . ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
क तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिकाः-. बुद्धिः. -समाधौ न विघीयते॥ 


. सभेवांशो ` जीवलोके - - जीवभूतः सनातनः। 
'सनःषष्ठानीन्द्रियाणि-.. ' 


प्रकृतिस्थानि कर्षति॥। 


मथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपांसते। 


'श्रद्धया. .. परयोपेतास्ते. मे युक्ततमा सताः॥ 


अय्येव मंन :. श्राधत्स्व मयि बुद्धि. निवेशय । 
: तिंवंसिष्यंसिं. मय्येव ग्रत ` ऊध्व न संशंयः ॥ 


अन्त्याक्षरी., | | “कड़े 
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_ ज्ञेय शीतोष्णसुखदुःखदा । यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं 


भारत ॥ 


तद्योगेरपिः गम्यते 


मात्रास्पर्शास्तु एक सांख्ये च योगं च यः पश्यति:स पश्यतिः।। 


ग्रागमापायिनोऽतित्यास्तांस्ति तिक्षस्वः 
य एनं वेत्ति हन्तार यश्चैनं मन्यतं . हतम्‌ । 
'उन्नौ तो न विजानीतो चार्य हन्ति न हन्यते ॥ 
यज्ञशिष्टामतभुजो यान्ति , जहा सनातनम्‌ । 
:त्तायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य ˆ कुतोऽ्यः.. ` कुरुसत्तम 
'भज्जते ते .त्वघं पापा ये ` पचस्त्यात्मकारुणात्‌॥ 


यर्थेधांसि . समिद्धोशनभस्मसात्कुरुतेञ्जु न! 


: ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते . तथा ॥ 


hee “मोहकलिलं >. : बुद्धिव्यतितरिष्यतिः। 
: तदा. गन्तासि ` निवेदं . ,श्रोतव्यस्य श्रंतस्य चः।। 


'यदा. यद्वा “हिं धर्मस्य -ग्लानिर्भवति ` भारत। 
अभ्युत्थानमधमस्य -“ तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


oT तत eo see PAN As ०९९७ NAN ०५७० eins ei hemi TA 


!यदा  -संहरते चायः -“कर्मोडई गानीव ` सर्वशः । 


जञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र , लोकोऽयं ˆ : कर्मबन्धनः । न अजय न मी | 
: इन्द्रियाणी न्द्रिया्थभ्येस्तस्यः ˆ “प्रज्ञा -प्रतिष्ठिता ॥ 


तदर्थ कसै -कौन्तेय सुक्तसंगः- समाचर्‌! 


“यज्ज्ञात्वा ने पुनर्मोहमेवं -.यास्यसिः ` पाण्डवे । | 'यदुच्छया : 252 चोपपन्नं ` ˆ स्वगेद्वारमपावृतम्‌ । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मथि ॥ सुखिनः क्षत्रिया पार्थ, लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ 
यततो ` ह्यपि कौन्तेय ` पुरुषस्यं- विपश्चितः | यदुच्छांलाभसंतुष्टो द्वद्वातीतो  विमत्सरंः । 
` इन्द्रियाणि प्रमाथीनि - हरन्ति “प्रसभं  मनें:॥ ` संमः ' सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
यतन्तो ` योगिनङ्चैन॑ ˆ पढ्यन्त्यात्मत्यवंस्थितम। | यद्यदाचरति ` ` श्रेष्ठस्तततंदवेतरो जनः 
( यतन्तोऽप्यकृतात्मानो टा" जन ल पञ्यन्त्यचेलसः।। , |स यत्प्रमाणं `. कुरुते ~ i लोकस्तदनुवंतंतेः ॥ 
ककल ... तेजो :. जगञ्भासयतेऽखिलम्‌ । | यसित्वर्द्रियाणि. : ` मर्नेसाः „¦ निर्यम्यारभतेज्जु न 
यच्चृत ॥ तपा -३-4 & संयो यू 5 स.: 2? तेः 
द्रमास यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम ॥- ' कर्मेन्द्रिय? :!क़्र्मयोगमसक्तः „स. विशिष्यत ॥। 
म्द "त्यया मेते कप 
गीता-रामांयण. - . "अरत्त्याक्षरी:!? त 
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अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 


_ हर्षामषंभयोह्गर्मृक्तो यः 


:यस्य सर्वे 


चोत्तमः। 


मातक्षरमतीतो मक्षरादपि 
यस्मातक्षरमतीताऽह्‌ पुरुषोत्तम: ॥ 


यस्मान्नो विजते, लोको... लोकान्नोद्विजते च.. यः। 
| स.. च मे. प्रियः॥ 


समारम्भाः `. कामसंकल्पर्वाजताः। 


ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः: पण्डितं. बुघाः॥ 


यं हि त ` व्यथयन्त्येते. पुरुषं . पुरुषर्षभ । 


'समदुःखसुखं धीरं ` सोऽमृतत्वाय; कह्पतेः॥ 


` -यः ` स्वंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य ˆ शुंभाशुक्षस्‌ः। 
` -चाभिनन्दति - न द्वेष्टि तस्य: प्ज्ञा;;प्रतिष्ठिता॥ 


७६ 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां: जागति - संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा . पश्यतो. सुने: ॥` . 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपर्चितः। 

वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
यावानयं उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सवषु वेदेषु ब्राह्मणस्य : -विजानतः॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति 


यु तैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्त: कामकारेण फले. संक्तो 


निबध्यते ॥ 


¢ गीता-रामायण: « 
Book Credits: Shri Arun Dwivedi Tankurnagpal108 


० तति कको तको त जल. कह कील का कल 


ये तु धर्म्याभृतमिदं यथोक्तं पयु'पासते । 
श्रदूधाना मत्परमा भक्तास्तेश्तीव मे प्रियाः॥ 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
अ्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


ये त्वक्षरमनिदक्यमव्यक्तं 
सर्वंत्रगसचिन्त्यं. - च. 


पयु पासते । 
कूटस्थमचलं ध्रवम्‌ ॥ 
ये यथा मां प्रपच्चन्तें तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वंशः॥ 


थे हिं संस्पृशंजा भोगा | दुःखयोनय एव ते। 


आद्यन्तवन्तः ` कौन्तेय न्‌ तेषु रमते बुघः॥ 
योगयुक्तो ` विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि तिबध्नन्ति धनंजय ॥ 
योगस्थः ` कुरु कर्माणि . संगं त्यवस्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः सभो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न. कांक्षति । 
शुभाशुअपरित्यागीः “भक्तिमाच्यः स मे प्रियः ॥ 


८9 


यान्तः मुखोऽन्तरारामस्तथात्तर्ज्योतिरेव यः। 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 


पुरुषोत्तमम्‌ । 


विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं ` दुष्ट्वा निवर्तते ॥ 


यो मामेवमसंमूढो ` जानाति 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्‍चरति निःस्पृहः 
स सर्वविद्धजति मां. सर्वभावेन ` भारत ॥ 


निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


र्‌ वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्चिताः। 

रागडेववियुक्‍तस्तु * विषयामिद्रियैदचरन्‌ । बहवो ज्ञानतपसा पूता मञ्भावमागताः॥ 

श्रात्मवश्येविधेयात्मा . प्रसादमधिगच्छति ॥ वेदाविनाशिनं नित्यं - -य एनमजमव्ययम्‌ । 

६ # ह Fe ह कथं.-स पुरुष: पार्थ. कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 

ता आहिकः ` ता व्यवसायात्मिका `` - बुद्धिरेकेह कुरूनन्दन । 

छिन्तह्वैघा यतात्मानः . सर्वभूतहिते ... रताः ॥ ' बहुशाखा . ह्यनन्ताइच बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
१ 2 ¢ Ce २० ७, क ९१४ - श्‌ 2 


लोकेऽस्मिन्ट्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध। र हे हज क 
पे ४ यी व, टक अ 4 शक्नोतीहेव यः ढु प्राक्शरी रविमोक्षण 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ FS [४7 ढु. जा माका क्षणात्‌ । 


कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ 


वि ESOS CP PHS SPO HED PESO WP Vi REPO PDN ONCE PC PE 


द हि ५ 
वासांसि जीणानि य निह | श्रद्धावाँल्लभते : .ज्ञानं , तत्पर: संयतेर्द्रियः। 
ण १ रि त है . 
| ५ सना , न ह « ज्ञानं 'लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
नवानि गृह्‌ णाति नरोऽपराणि । ! मीक ' | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- : 5: ` ` _ श्रूतिविप्रतिपच्ता ते. यदा स्थास्यति :.निश्चला। 
- च्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ ˆ ` _ , ' समाधावचला . बुद्धिस्तदा. योगसवाप्स्यसि ॥ 


श्रे यान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 


विद्याविनयसंपन्ने | ब्राह्मण गवि मस्त 
सर्व कर्माखिलं . पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 


शुनि चैव स्वपाके च `. पण्डिताः समर्दाशनः ॥ 


Eo ८६ 


गीता-रामायण श्रन्त्याक्षरी - 
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श्रेयान्‌ स्वधर्मो. विगुण 


परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
परधर्मो भयावहः॥ 


नं विशिष्यते ।. 
॥ 


स्वघमे निधनं श्रथ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धया 
ब्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 


श्रोत्रं चक्षः -स्पशनं च. रसनं घ्राणमेव च। 
` मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥। 
हर स | 

स॒ एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः ` पुरातनः 
भक्तोसि मे सखा. चेति . रहस्यं ::ह् तदुत्तमम्‌ ॥ 


अधिष्ठाय 


. कुलध्नानां कुलस्य ` च। 
लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 


संकरो नरकायैव 
पतन्ति पितरो ह्येषां 


स॒ घोषो घातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यंदारयत्‌। 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो 


संतुष्टः ` सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: 


मय्यपितमनोबुद्धियो मङ्भक्तः. स॒ भे प्रिय: 


संनियस्येन्द्रियग्रा्म सत्र 


नन | ` समबुद्धयः । 

ते. -प्राप्नुवस्ति मामेव सर्वभूतहिते . . रता: ॥॥ . 

पाहिला ` महाबाहो . दुःखमाप्तुमयोगतः? 
गयुक्तो मुनिब्रैह्म : ` नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
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व्यनुनादयन्‌ ॥ 


oon 


सहयज्ञाः प्रजाः 
>. अनेनः .-.. ` प्रसविष्यध्वमेष 


_ सांख्ययोगौ 


सीदन्ति मम 
` वेपथ्‌श्च 


संन्यासं कर्मणां . कृष्ण पुनर्योगं च शांससि.1; 
यच्छू य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि : सुनिङ्चितम्‌॥ 


[न्यासः कर्मयोगश्च :: 
तयोस्तु 


निःश्रेयसकरावुभौ । 
कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो 


, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 


शोतोष्णसुखदुःखेषु ` समः संग्रविवजितः॥ 


सर्वकर्माणि मनसा 

नवद्वारे पुरे ` देही 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः समृ ति्ज्ञानमपोहनं च । 
वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तङ्कद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ 


संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 
नेव कुर्वेन्न कारयन्‌ ॥ 


सृष्ट्वा पुरोवाच ...प्रजापतिः। 


पृथरबालाः प्रवदन्ति त. पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः म्यगृभयो वित्दते 


जायत ॥ 


शरीरे मे रोमहषश्च 


लाभालाभौ जयाजयौ । 
पापसवाप्स्यसि ॥ 


सुखदुःखे समे कृत्वा 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवे 


_ -श्रन्त्याक्षरी `` 
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विशिष्यते ॥, 


वोऽस्त्विष्टकामधक ॥ 


फलम्‌ ॥ . 


गात्राणि मुखं च .परिशुष्यति। ..- 


€ 


पक्रफफि फल फसस करत सनम मात 
कै 


भाषा “समाघिस्थस्य केशव 


काः; 
हिया किमासीत ब्रज़ेत किस्‌ 


स्थितधीः कि प्रभाषेत 


क्ष्यसे महीम्‌ । 


रो | से स्वग वा भो 
एवा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा 
ला कृतनिश्चयः ॥ 


तस्मादत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय 


हृषीकेशं ` त॒दा वाक्यमिदमाह महीपते । 


सेनयोरभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ 


“mde 


्रत्त्याक्षरी प्रतिस्पर्धा के माघ्यम- मे स्मरण-शक्ति तथा 
ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। “८: 
प्रस्तुत पुस्तक में ग्रन्त्याक्षरी के लिए श्री रामचरितमानस 
की चौपाइयो तथा गीता के इलोको का संग्रह किया गया है । 


अभ्यास क्रम को निरन्तर आगे बढ़ाने कें लिए अन्य चौपा- . 


इयों तथा इलोकों को भी क्रमबद्ध कर लेना चाहिए । 


आपस में अन्त्याक्षरी की स्पर्धा प्रारम्भ कर देने से स्वयं 


उत्साह में बृद्धि होगी। : 


EN 


& 
का गीता-रामांयणं 
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विश्वभारती गीता-रामायण संस्थान 


स्थापना : 


उद्देश्य 
गीता-रामायण 
परीक्षाएँ 


_गीता-रासायण 


प्रतियोगिताएँ 


गीता-रामायण 


विद्यालय: 


उत्सव 


प्रगति के पथ पर 
१७ दिसम्बर १९६७ ई० 


: सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक भावना का विकास । 


इस समय तक संस्थान के ११० परीक्षा केन्द्र स्थापित हो 


: चुके हैं । १९७५ तक ६५०० परीक्षार्थी परीक्षात्रों में 


सम्मिलित हुए। । 
प्रति वर्ष गीता जयन्ती तथा सरस्वती-जन्मोत्सव (वसन्त 


: पचमी) के अवसर पर पाठ, भाषण, अन्त्याक्षरी आदि 


प्रतियोगिताओं का आयोजन केन्द्र तथा शाखाग्रो द्वारा 
किया जाता है । प्रत्येक प्रतियोगी को प्रोत्साहन तथा 
विशेष पुरस्कार दिए जाते है। 

गत वर्ष इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों के 
लगभग १००० प्रतियोगियों ने भाग लिया । 

स्थान-स्थान पर संस्थान द्वारा निःशुल्क गीता-रामायण 
विद्यालय संचालित हैं । स्थान तथा व्यवस्था का दायित्व 
लेने पर कहीं भी ऐसे विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं । 


: संस्थान द्वारा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व के पर्वों और 


त्योहारों पर प्रेरक आयोजन किए जाते हैं । 


व्याख्यानमालाशों आध्यात्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक भावना के विकास के 


का ग्रायोजन 


प्रकाशन 


ग्रन्त्याक्षरी 


लिए समय-समय पर विद्वानों के प्रवचनो का ग्रायोजन 
किया जाता है । बालक-बालिकाओं को भाषण देने 
का ग्रम्यास कराया जाता है । विखभारती वेदाश्रम 
भवन में नित्य रात्रि ८.३० बजे से प्रवचन की व्यवस्था 


की गई है । 
चारित्रिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सहायक प्रकाशन 


संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है । 


९२ 


@ankurnagpall08 


